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जगत्खष्टा पञ्चास्य श्रीशिव के मुखस्रौतों 
द्रारा असंख्य विदयाग्रों का रहस्यमय प्रकाश अत्यन्त 
गूढ विज्ञान से ग्रोत-प्रोत है। इनमें मानव कौ 
सम्पूणं आकोक्षाग्रों को पूणं करने की क्षमता होने के 
कारण तंत्रशास्त्र की गणना मुख्य विदयाच्रों मे दहै, 
जिसे दुरद्रष्टा मह्ियों ने सदाशिव कौ सृष्टि 
स्थिति तथा लयकरी शक्तियो के अनुरूप अश्वक्रान्ता, 
रथक्रान्ता तथा विष्णुक्रान्ता तीन भागो में विभक्त 
किया हुमा है । इनमें रथक्रान्ता भाग के ए४ 
ततरो मे “आकाशभैरव"" का नाम सर्वप्रथम है। 

इसके योग॒ बहुत थोड़े परिश्रम से शीघही 
श्ार्चर्यजनक मनोवांछित फल देते है, इनके विधिवत्‌ 
प्रयोग से असम्भव को भी सम्भव में बदलते देखा है, 
यहां तक कि साधक की इच्छा से साधारण व्यक्ति 
से राजा तक के भाग्यों मे उलट-पलट की जा सक्ती 
है । शतुनिग्रहं तथा विजयप्राप्ति के लिए तो 
आकाश-भेरव प्रयोगं की तुलना नहीं । क्से 
उपासक के पास सिद्धि-समृद्धि के साथ-साथ दण्डना 
शक्ति लिए ब्रह्मास्त्र भी होता है । 

इन सिद्ध विद्याभ्रों का उपयोग विश्वकलत्याण के 
लिए दही होगा, इस आशा के साथ इस गुप्तप्राय 
ग्रन्थका प्रकाश किया गयादहै। 


॥ ग्रोरेम्‌ श्रीः ॥ 
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यस्पानुग्रहदृष्ट्येह मन्दप्रजञोऽपि ज्यते । 
तं चन्दे विङषां वं्ं पुर्णानन्दं गुरं हरिम्‌ ॥ 
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भ्रोरेम्‌ श्रीः 
श्राकाश भरव कल्प तंत्रम्‌ 


(श्री शिवशक्षितिसस्वादात्कम्‌) 


श्रोरम्‌ देवो यः सवितास्माकं प्ररयत्यनिक्ञं धियः । 
वरेण्यं तस्य यद्भर्गेस्तद्रयं समुपास्महे ॥। 

नील प्रवाहृर्चिरं विलसत्‌ चरिनत 

पाश्ञारुणोत्पल-कपाल-त्रिश्‌ल-हस्तम्‌ । 

भरद्धाम्विकेशमनिशं प्रविभकषतभूषं 

बालेन्डु-बद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥। श्ञा० ति° 

श्राघ्याप्मिक-म्नाधिदैविक-म्राधिमानसिकादि वहुविध दुःखों से श्राक्रान्त इस 

मानव जीव का श्रन्तिम लक्ष्य किसी न किसी तरह दुःखों से निवृत्ति एवं शान्ति प्राप्त 
करना है, जिसके लिए बह स्थान-स्थान पर भटक रहा होता है । मायावी गुरुप्रोंका 
बोलबाला, गली गली में नकली देवी-माताएं (क्या दुगं क्या काली प्नौर क्या 
वैष्णवी ) भै रव-हनुमान्‌-सिद्ध-पीर-जिन्नात, शंतान प्रौरन जाने क्या क्या श्रौर किन 
किन की चौकियो (ग्रड्‌डों) पर वहु बेचारा क्या नहीं करता  श्रनगिनत नक्षत्रसुचक 
(नामके राजज्योत्तिषी) प्रौर एक के बाद एक एसे ही तांतनिक, काला जादू जानने 
बाले उस वेचारे की परेशानियो, भोलेपन श्रौर ्रज्ञान का लाभ उठाते हए श्रपनी 
वाक्पटुताके प्रभावसे श्रपने माया जालमे घेर कर उसे कर्‌ वार शिकार बना चके 
होते दै, किन्तु वह फिर भी काम-क्रोघ-लोभ-मोह्‌-प्रहंकारादि विकार-रूपी तमसे 
श्रावृत होने के कारण श्रपने उदश्यों कौ प्राप्ति के लिए श्रज्ञानवश् इतर घर्मावलम्बी 
ओकान्नो-फाड पक करते वालों, नाम के महात्माग्रो-वाबाग्रों-मठाधीशों-सन्तो-नन्वावो- 
मल्ला श्रौर पीरोत्केके हार पर मस्तक रगड़ता रहता है, किन्तु “टाक के वही 
तीन पात", उसके हाथ फिर भी कुछ नहीं लगता-- 


'दुलंभा चित्तविश्रान्तिविना गुरुकृपां पराम्‌ 1” 
सैकड़ों वषं पूवे तत्कालीन शासन द्वारा संरक्षणप्राप्त विविघ धर्मप्रचारकों 
ने भरत्यन्त चतुराई से सावरी मं से मिलते जुलते ऊटपटांग चछमन्तो किम्तु वास्तव 
मे हाथ की सफाई, युवित ग्रथवा रासायनिक द्रव्यादिकों के बल पर विशेष प्रकार के 
चमत्कारो के प्रदशंन से देश कै असंख्य लोगों को प्रभावित करक दूसरे घर्मो मे परि- 
वत्ित किया था । इन लोगों के केन्द्र एसे स्थानों पर बनाए गए ये जहां लोग श्रत्यन्त 
गरीब, तथा श्रविद्या--ग्रज्ञान प्रौर्रन्धविश्वाससे श्रावृत ये, ग्रतः उन्ह वहां श्रष्छी 


(#) 
सफलता मिली । इन हीमं से श्रधिकांण गोसाई-सिद्ट-फकीरः-प्रौलिया-पीर-हजरत 
नवाव तथा कछ मठाधीशञ वन गए । इनदही लौगोँद्वारा देशकी जनतामें हीन 
भावना उत्पन्न करनेके लिए वहूतसे एसे मनधघड्न्त मन्त्रोंकी रचना की गई 
क . 

गजनी से श्राएु महमूद ने हमारे देश के परस्पर क्षिरीध का लाम उठते हुए 
भारत पर श्राक्रमण करके तत्कालीन श्री सोमनाथके प्रसिद्ध मन्दिरकौ लूटनेमें 
सफलता प्राप्तकरी थी, वापिसी पर वह्‌ मामे ही मर गया, बहु मह्रुद-गजनवी 
कोई फ़रिदता या पैगम्बर नहीं था; किन्तु श्राज वह्‌ कुछ इसी प्रकार के मन्नोका 
नायक है, श्रौर श्रो लोग उन लोगों के कथनानुसार उसकी प्रेतत्मा (रूह-- 
आपा) को बुलाकर उससे विविध कामलेतेहें श्रीर्‌ मजेकीवाततो यहद कि 
रसे मन्वों के ्ारम्भमे “म्नोदेम्‌ या “श्रो नमो प्रादेह् गुरू को तथा अ्रन्तमें “फरो 
मन्त्र ईङवरो वाचा भी जोड़ा हुप्रा है ताकि भौली भाली जनताउनकी चाल को 
सममः न सके 1 उदाहरण के लिए पे कुछ मंत्रों के कुछ खण्ड दे रहा हं-- 

“रों नमोश्राहां कत जुगराज, ए गढ़ गजनी के महमदा वौर--भूतको 
बांध, प्रेतको बांध, देव को वांघ, चौसठ कला को बाँध, चौसठ योगिनी को बाघ 
भेरूको वाध, काली कोर्वाघ---शब्द साचा, पिण्डकांचा, परो मन्त्र ईहवरो 
वाचा 1" “श्रं नसो श्रादेज् गुर को, लड़गद़ी (गजनी) से महम्मद पठान चद्िया 
--चौसठ योगिनी बाघ, हनुमान वीर को बाघ, लूना चमारी करं, महमूद पीर-- 
तुरकनी के पूत कौ दुहाई ।*' 

श्रौर कुछ इस प्रकार के दूसरे मंत्र जो इसी तरह के मटाधीशों तथा उनकी 
प्रमिकाभ्नों के नाम पर रते गएतथाजोदुरदृष्टिके प्रभाव केकारण कुछ दसी 
प्रकारके प्राचार्यौ द्वारा संग्रह करके प्रकारित कर दिए गए थे-- 

“श्रो नमो श्रादेश गुरू को--कामरूप देश कामाक्षा देवी, जहां वसे इस्मादल 
जोगी" चूके उमा, सुखे लोना चमारी" " फुरो मंत्र ईरवरो वाचा ।“ 


“श्रो काला कलवा चौसठ बीर० इत्यादि 
प्रौर कुछ एकही प्रकारके एसे मंत्रो की भी स्नाकी ग, जिसमेंदो 
प्रकार के वर्मावलम्वियों का परस्पर विरोध या मुकावला दृष्ट होता है, यथा-- एक 
सम्प्रदाय का मन्त्र 
“बन मे जाएुवांदरीजो श्राघा फल खाय । 
खड़ मुहम्मद हांक दें श्राधा सीसी जाए ।। 
यही मन्त्र दरसरे घर्मानुयाईयो ने इस प्रकार लिला-- 
“बन मे जाए बानरी नो श्राधा फल खाय । 
खड हनुमत हांकूदें श्राधा सौसौ जाए ॥ 


( 7) 

यह्‌ कोई तात्रिक मंत्र नदीं ग्रौरनदी यह कोईसावरि मंतर्हैञ्रौरनदही 
इनमें कु प्रभाव दै, अपितु यह केवल मात्र स्वायं ग्रौर कनिष्ठ भावनाग्रों के छीटों 
से ्राप्लावित नाममात्र केमंत्र है प्रौर इसी प्रकारके ग्रन्यों मे से कुछ थोड़े-योड़भश्रंर 
संग्रह करके कुछ आधुनिक श्रदूरदक्ैक ग्र॑थकार “कहीं कौ ईट कहीं का रोड़ा) भानमती 
ने कुनवा जोड़ा” के वाक्यानुसार छोटे छोटे (नाम माचके) तंत्र ग्रन्थों को अपनी 
नेखपट्ता के सहारे प्रकाशित कराके वस्तुतः तंवकषंत्र पर कोई उपकार नहींकर 
रहे है । तंत्र-मंच्-यंवादिकं के उनके इस प्रकार के संग्रहग्न्थो ने तो मरूल-तंत्र-ग्रन्धों 
को इस प्रकार ब्राच्छादित कर दिया दहै, जिस तरह राखके ढेरमें सुलगते अंगारे। 
इस से जहाँ मूल विद्याश्रो कालोपहो रहाहै, वहां व्यथने लोगों का परिश्रम, समय 
श्रीर वन नेष्टदहोताहै ग्रौर इसके साथ ही केवलमात्र तंत्रशञास्त्रही नहीं, श्रपने 
घर्म परसि मीश्रद्धा हट्ते हृषु हमारान केवल श्रपना, श्रपितु अ्रपनी सभ्यता एवं 
पूर्वजं की पुरा-उपलन्धियों का क्रमशः ह्वास हौ रहा होता है! 

विदेशियोँ द्वारा हमारे पुरा-साहित्यका वहुमुल्य भागकिसीभीमूल्यपरनले 
जानेके अभियाने जागृत तत्कालीन कुछ राष्ट नेताग्रों, नरेश, घनपतियो ग्रौर विद्वानों 
के भरसक प्रयत्नो ने गुह्य तथा गुप्त ग्रंथोके संकलन-संग्रह एवं पुनः प्रकाशन मे 
निःसन्देहं बहुमूल्य सहयोग दिमा है । जम्मू, कारमीर, बीकानेर, राजस्थान, चरिवेन्ध्रम, 
वड़ोदा, तंजोर, पूना प्रभृति भृतपूु्वं राज्यों के नरेशोसे श्राधित लाइत्रेरियों के श्रति- 
रिक्त नैपाल दरत्रार, एरियाटिक-सोसार्ददी श्राफ कंगाल, मद्रास राजकीय पुस्तकालय, 
संछरृत कालेज लायत्र री-संस्छेत विङ्वविद्यालय बनारस, भण्डारकर सीसचं संस्थान, 
विहार अनुसन्वान समिति प्रभृत्ति वहुतसे संस्थानों ने तो लुप्त हो रहे सहस्लो दलम 
ग्रंथों का संकलन एवं भ्रधिकांश का प्रकाशन करके भारतीय साहित्यके क्षेत्र प्र 
अत्यन्त उपक्रार किया दै। इसके मरत्ति(रक्त श्री तेमराज श्रीकृष्णदास श्री वैकटेरवर 
प्रेस, निर्णयसागर प्रस मुव, श्री मोतीलाल वनारी दास, श्री मेहर चन्द लक्ष्मण 
दासन तथा चौखम्बा वनारस प्रमृति वहुतसे प्रकादकोंने साहित्यको निःसच्देह्‌ 
पुनर्जीवन दिया है] 


इस ङढ्-शतान्दी म सर श्रा्थंर-एवलेन, श्री प्रवोचचन्द्रजी वागची, श्रौ 
चिन्ताह्रण चक्रवर्ती तथा डाक्टर गोपीनाथ कविराज एमे महान्‌ विद्रानोंनेतंत्रके 
वहमूत्य, श्रापं एवं गुप्त ग्रंथो के प्रकाथन के साथ साय उन पर जो विद्चेव शोध कार्य 
किया है. उसकी प्रशंसा के-लिए शब्द नहींहो सकते, तथा उन का यह्‌ म्रनुसन्घान 
कायं भविष्य में भी तत्र पर गवेपणा करने वालों के लिए सुमानगेदर्शक गा ॥ 

महामहोपाध्याय डाक्टर गीपीनाथ जी कविराज महोदये श्रौ भ्राकाज्ञ भेरव- 
कत्पाख्य इस तन्तेगरन्थ का अ्रपने लिखे "तत्र साहित्य" नामक ग्रं, जो उत्तर प्रदेशा 
शासन के सूचना-विभाग की हिन्दी समिति द्वारा १९७२ ई० में प्रकारित हुम्ना, मे 
पण्ठ संख्या २३ पर इपर प्रकार वणेन किया है-- । 


(९ ) 
श्राकाशमेरव कल्प 
लि० (१) प्रत्यक्ष सिद्धिप्रद उमा महश्वरसम्बाद रूप---रलोक संख्या २००० 
श्रौर ७८ श्रघ्यायो मे परणं । 
यह मंत्रशास्त्र सांग, सलक्षण, वेदसारभ्रूत तथा सव जीव-जन्तुभ्नों का श्रभीष्ट 
भ्रदश्रौर ज्ञानप्रदायक एवं साघक-सुखदायी कहा गया दे । देवी प्व॑ती जी के महेदवर 
से यह प्रार्थना करने पर किदे दयानिघे, जो शास्त्र लोक मे अत्यन्त गुप्तहो,जो 
सव ्रभीष्टोको देने वालादहो, ग्रौरजो साघक श्रेष्ठां का हितकारी हो, उसेश्राप 
कहने की कृपा करे -महेदवर ने इस का उपदेडा किया । इसके ७० प्रघ्यायौं के मर्य 
विषय यह्‌ ह -उत्साह-परकम, यजन विधि, उत्साहाभिषेक, मंत्र यंत्र प्रक्रम, चित्रमाला 
मंत्र, वद्य श्रौर प्राकषंण प्रयोग, मोहन एवं द्रावण प्रयोग, स्तंभन श्रौर विद्वेषण तथा 
प्रयोग, उच्चाटन-निग्रह्‌ प्रयोग, मगप्रद विधि, आशुताक्षयं विधि, भ्राशुगरुड्‌ प्रयोग, 
शिष्याचार विधि, शरभ-सालुव-पक्षिराज कल्प, शरभेशञाष्टक स्तोत्रादि, रक्षाभिषेक 
विचि, वलिविवान, माया प्रयोग विधि, श्राचारविधि, मातुका-व्णेन, भद्रकाली विधि, 
श्रौषच विधि, शूलिनि-ुर्गा-कल्प, शूलिनि विधि, वीरभद्रकल्प, जगत्क्षोभण-माला 
मंत्र, त्रपाविचि, भर्व विधि, दिक्‌पाल विधि, व्याधिकल्पन, मृत्यु विचि, मन्मथ विवि, 
चामुंडा विवि, मोहिनीविधि, द्राविणीविधि, शब्दाकषिणी प्रयोग, माया-सरस्वती 
प्रयोग, महालक्ष्मी प्रयोग, माया विधि, पुलिन्दिनी विधि, महाञचान्त (न्ति?) विधि, 
सक्षोभिणी विधि, धूमावती प्रयोग, चित्रविद्या-विधि, देशिक-स्तोत्र, दुःस्वप्ननाङन-मंत्र 
विधि, पाश्चविमोचन-विधि, श्रौषधिमन्त्र-वियि, कालमंव-बिचि, षण्मुखमंत्र-विवि, 
त्वरिता-विधि, वडवानल-भंरव-विधि, ब्राह्मी प्रभृति सम्तमातु-विधि, नारिही-विधि, 
एवं शरभहदयादि 
(१) (नेपाल दर्बार पुस्तकालय) न° द० ३१२४६ (ग) 
(२) (क) श्लोक सं० २४०० श्र्याय ७८, उपदेशा शङ्कुर 
(ख) इलोक सं० १००० प्रध्याय ३६ श्र° वण (वड़ोदा पुस्तकालय 
का श्रकारादि सूचीपघ्र (क) ५६०१ (ख) १०६६० 
(३) महाक्ैवतंत्र से गृहीत । २० उपदेशोमें पुणं--कंट० कट (कटा 
लागस कटालागोरस) एन ग्रल्फाबटीकल रजिस्टर भ्राफसं° वकंस 
एंड भ्राथसं, इन थी पाट्‌ स । 
(४) इलोक संख्वा १३७५ प्रध्याय १-४. तक-महाव तंत्रातगंत-सं° विण 
(संश्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय वाराणसी का सूचीपत्र)- 
२६३७८ श्रपुणं (उत्लिखित) उ०-प्राणतोषिणी में । 


देश विभाजन से पूवं भारत के पदिचिमोत्तरीय सीमाप्रान्त में स्थित एवं 
वस्तुतः पदिचम-काक्ी कहलाए जाने वाले “हरिपुर हजारा” नगर वास्तव्य भरद्वाज 
कलोत्पन्न परमन्चाक्त श्री पं ० देती दासतजी घम्मी के सुपुत्र भेरे श्री पिता राजज्योतिषी 


*) 
तथा राजवेद्य प्‌० लक्ष्मीनारायण जी घम्मी के च्येष्ट भ्राता एवंमेरे श्री गुरु 
सवे्ंतस्वतं्र, वेद-शास्त्र-ज्योत्तिष-श्रायुवेद-तं वादि बहुविध वि्याश्रो मे पारंगत, तथा 
चास्तविकतामें विद्यावारिचि श्रीश्री श्री १००८ श्री पण्डित लालचन््रजी धम्मीने 
चहुत परिश्चम रौर भ्रमत्य सरमय लगा कर ज्योतिष-तं् तथा ध्रायुर्वेद के हस्तलिखित 
दुलेभ ग्रन्थो का, जिनमें बहुत से ग्रन्थ हमारे यर्हा भी कुलपरम्परा से सुरक्षित चले ्ा 
रहे थे श्नौर कुछ विशेष दुलभ प्रथो की प्रतिलिपियां स्वयं श्रपने हाथों द्वारातंयार 
कोथीं, का एक विशाल मण्डार संग्रह किया था, जिनमें से श्रधिकांल ग्रंथ हरिपुर 
इजारा मे उनके मूल-निवासस्थान मे तथा कुछ भाग मेरे पूज्य पिताजी के पास 
इसी जिल्ला भं वहां से कोई साठ मील पदिचमोत्तर-दिशा-स्थित “बफा” उपनगर मेँ 
सुरक्षित रखे ये, परम पूज्य श्री गुरु जी का स्वर्गारोहण विक्रम संख्या १६६५ हौ 
गया धा श्रतः उन बहुमूल्य ग्रंथों का अधिकां भाग उनके एक मात्र सुपुत्र दिवंगत 
राजज्योत्तिषी पं० दुगदत्तजी घम्मी तथा पौत्र राजज्योतिपी पं० डवल चन्दजी चम्मी, 
जो श्राजकंल वर्ण्डा पंजावमें निवास रे हृएुदहै, के पास्त हरिपुर हजार 
(मूल घर) मे रह गया । देश विभाजन के समय भागदौडमें दुलभ ग्रन्थो कात 
श्रनमोल खजाना उन से नहीं लाया जा सका, किन्तु म ्रपने श्री पिताजी कौ प्रेरणा 
तथा दृट्‌ प्रोत्साहन से कुछ डेढ हजार के लगभग ग्रन्थ लाने मे सफल हो गया था 1 
, तन्वशास्व॒ सम्बन्धित महत्वपूणं ग्रथों मे. श्री श्राकाशभेरवकल्प, श्री गुरु जी कृत 
संस्छृतानुवाद-सदहित श्री शिवताण्डव-तंत्र, श्रौ भूतडामर-तंत्र, श्री देवीरहस्य, 
श्री सार्हिवकौल-कृत श्रौ वि्ा-पुजापद्धति, श्वी दक्षिणकालिका पूजन पद्धति, श्री 
भुवनेश्वरी रहस्य, श्री गायनीपंचाडग तथा ज्योतिष से सम्बन्धित ग्रन्थो मे महा- 
राजा रणजीतसिह्‌ जी के राजपण्डित द्वारा श्र्घं-ज्ञान एवं भावीफल-ज्ञान पर लिखा 
हस्रा “भावीज्ञान नामक महाग्रंथ'” तथाः ग्रायुवंद से सम्बन्धित सुखपुराणादि ग्रन्थों की 
प्रतिलिपियां मेरे पास सुरक्षित पड़ी ह, इसके श्रतिरिक् पुज्यपाद श्री गुरुजीद्रारा 
लिखित जंमिनीयसूत् (ज्यो०) के चारों श्नध्यायों की संस्कृत टीका तथा उस पर मेरे 
श्री पिताजी द्वारा कृत सविस्तृत सोदाहरण हिन्दी टीका, श्री पञ्चस्वरा की सोदा- 
हरण संस्कृत हिन्दी टीका, गणिततशास्व से सम्बन्धित श्री मकरन्दोत्पत्ति तथा शष्कुली- 
पक्व-्रदण सारिणी प्रादि के भ्रत्िरिक्त श्रौर बहुत से ग्रन्थ जिनमे पारसीक (फारसी) 
भाषामें श्रनुवादित श्री वाल्मीकि-रामायणकी भी एक प्रति दै, हमारे संग्रहालय 
में मौजूद है, यदि श्री जगदीश्वर की कृपा हुई श्रोर विद्वानों से प्रोत्साहन भिला तो 
चहूत शीघ्र ही उनका प्रकाशन हौ जाएगा 1 
तेंत्रशास्त्र कोई अनियमित या ऊटपटांग कल्पना नहीं है, वरन्‌ शब्द, हैत 
तथा विज्ञान द्वारा दृढ निरिचत, निखिल-शास्व-प्रमाणितर एवं सर्व॑सिद्ध विद्याएं तंत्र 
कहलाती है, श्रौर इसमे व्यवहूत मंत्रबीज, श्रुति की ऋचाग्रों ॐ स्वर व्यज्जनादि 
भक्षरो के क्षेपकाक जो ष्वेत-रक्तश्यामादि विविघ महाविद्याग्नों के श्राघार परं 
इुरदरष्टा ऋषिणो ने विशेष नियमानुसार निचय किए ये, परस्पर जोड़कर यथोक्त 


(भं) 

श्रङ्कु दारा सविधि संस्कार करते हुए नेषांकों से फलस्वरूप निकाते जते हैँ । यथा- 
प्रसिद्ध ब्रह्मगायत्री ऋचा के श्रा्यपद “तत्सवितुवेरेण्यं" से “अ, "“मगंदिवस्य घीमहि” 
से “उ” “वियोयो नः प्रचोदयात्‌" से “म्‌” । इस प्रकार मंत्र के पदक्रमानुसार 
वीजाक्षर भ्र उम्‌ होनेसे उस का वीजमंत्रग्रोम्‌ निकलता है । इसी प्रकार विशेष 
तऋचाश्रों का उपरोक्त विधिसे वीज संस्कार ढारा ^ शही--"शरी क्ली" 
"जू सः सौः, "मरय"" प्रादि विविव मंचरवीज निकलि गए हैः जो तंत्रशास्न का 
श्राघार टैँ। 

गुरु परम्परा से प्राप्त इस प्रकार की वीज-साघन-विवि को यदि ईदवरेच्छा 
हई तो इस ग्रन्थ के वाद प्रकाशित होने वाले तत्र ग्रन्थ श्री शिवताण्डव तंत्र तथा 
भुतडामर तंत्र के साथ-साथ ध्रकाडित करते का यत्न करूगा। 

श्री अआआकाक-रव-कल्पाख्य यह्‌ ग्रन्थ वेदमरुलक है, ग्रतः इस ग्रन्थमें दी गई 
सिद्ध ऋचाग्नों कै प्रयोग करने से पहिले श्रपने प्रापका ब्रहमागायत्री मंत्र द्वारा यथा- 
रावित पुरद्चरण करके विदा्‌.तीकरण कर लेना चाहिए ॥ 

“गायत्र्याः परं नास्ति इह सोके पर च \” 

श्री गुरू जी के उपदेशानुसार गायत्रीमंत्रकाजप्‌ या पुरश्चरण कोद कामना 
र कर नहीं करना चाहिये 1 कार्यानप्ार उपयोगी ऋचाएं गायत्री मंत्र के श्रभ्यासती 
को ठीक उसी प्रकार फलदायक होती हैः जिस प्रकार विचयुत-संचारित कमरेमें 
विद्युत उपकरण पंखा, हीटर या रीफ़रजेटरादि । 

वेद मंत्र किस प्रकार यथोक्त तथा इच्छानुकूल फल देते हैँ, इस सम्वन्धमें 
श्री मेरुतंत में इस प्रकार उपदेश दिया गया है-- 


प्रथ गोप्यं प्रवक्षामि गोप्यं मातरिजारवत्‌ । 
सर्वेषां वेदमंत्राणां यच्च संसिद्धिकारकम्‌ ।! 
लोलुपाप कृतघ्नाय नास्तिकाय शदाय च। 
सगर्वाय गुर्द ष्ट प्रोक्त्वा ज्षापमवाःनुयात्‌ ।। 
येषां वदिकमंत्राणां चलनं कमश्ुचितम्‌ । 
तानादि-पाद-सहितान्‌ गायच्यास्तु सदा जपेत्‌ ॥। 
श्रष्टोत्तरसहलरन्तु तदत्‌ पालनमन्तरकान्‌ । 
मध्यपादेन संयुक्तानन्तिमेन तु ना्नम्‌ ।। 
श्रव्यं जायते सिद्धिर्मायत्री तेजसा हति ।1*" 
इस प्रकार महपियों ने पाद-भेद से गायत्री-मंत्र कौ सृष्टि, स्थिति, लयानुसार 
तीन भागोंमें व्यक्त कियाहै। सकाम-कार्यो में कायंभेदानुसार वेद-विघानोक्त 
भ्रथवा तंत्रशास्तर मे दश्चित ऋचाश्नों के साथ शीषं स्यान पर श्रौं भूभुवः स्वः के 
साथ गायत्री मंत्र के ` उक्तव अनुकूल भाग को लगा कर शास्त्रानुकूल-विघानोक्त 


( ण) 

पुरश्चरण किया जाये, तो निःसन्देह शीघ्र सिद्धि होती दहै) मंत्र गुरमुख से प्रहण 
करना चाहिये, इस प्रकार श्री गुर की श्राज्ञानुसार श्री गुर की पूजन-प्रणामादि- 
पूर्वक कायं करने से यथेष्ट फल की प्रान्ति होती दहै । यद्यपि गुरपूजन का स्वं 
महत्व है, किन्तु तंत्र-शास््रमेतो श्री गुरू के विनापएकपगभी नहीं उठाया जा 
सकता, इसीलिये तो जिस तरह अच्छे प्रकार परख कर शिष्यको दीक्षा देनेका 
विवानहै, वहां क्लिष्यको भी सुयोग्य एवं सिद्धिप्राप्त गुरुखे ही मंत्रोपदेश लेना 
चाहिए बरौर यदिमभरूलसे किसी एसे मायावी-गुरसे दीक्लाली गई थीजो स्वयं 
सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका, तो क्षिष्यको दुसरा गुरु श्रपनाने के लिये भी शास्त्र 
ग्रान्ञा देता &। 


("प्रसिद्धत्वात्‌ गुरोदेवाः शिष्यसिद्धिनंजायते ।।'* 
""मघुमुक्‌ च यथाभ्‌ द्धः पुष्पात्पुष्पान्तरं ब्रजेत्‌ \ 
ज्ाननुव्धस्तया शिष्यो गुरोगुवंग्तरं व्रजेत्‌ ।।'* 
तंतरशास्त्र मे दीक्षाप्राप्त मनुष्य अपने श्री गुरु में साक्षात्‌ ब्रह्म, मन्त्र 
च्वनियों मे इश्वरीय शक्ति की विविध लीलाएं ग्रौर प्राणप्रतिष्ठाकृत-प्रतिमा मेँ 
नानां प्रकार की शवितयां तथा उन की श्रच॑ना के साधन देखता है, यदि एसा नहीं 
कर पाता तो वह सफलताश्रों से कोसों दूर अजञान्त मन होता हृश्ा दुःख सागरम 
पतित होता दै, इसीलिये शास्त कहता है-- 
“गुरौ मनुप्यवद्धिक्ष्च मंत्र वाक्षरशेमुषीम्‌ । 
प्रतिमाचु शिला बुद्धि कुर्वाणो नरकं ब्रजेत्‌ ।।'* 
इसी प्रकार यदि गुरु किसी तरह की लालसा-भय या घनलेने देने की इच्छा 
सते शास्वोक्त योग्यताग्नो से हीन किसी व्यक्तिको सिद्धविद्याकी दीक्षादेताहैतो 
देवता उसको विपरीत फल देते हुए णाप देता है, तथा उसका प्रपना एवं शिष्य दोनों 
का फिया कराया सब विफल हो जाता है । 


.घनेच्छा-भय लोभाटढा श्रयोग्यं यदि दीक्षयेत्‌ । 
देवताज्ञापमाप्नोति कतं च विफलं भवेत्‌ 1” । 
ग्रतः पूजन-क्रियादि कार्यो श्रपने श्रौ गुरसे आदेश लेकर गु के निदिष्ट 
माभ से साध्य-देवताको श्रनन्य भाव से स्मरण करता हुश्रा यथोक्त मंत्रका 
जपानुष्ठान करने से निःसन्देह्‌ विस्मयजनक लाभ होता है । 
जीवों के नाना प्रकारके मोग कल्थाण एवं पुरुषां सिद्धि के लिये सवत्र 
व्यापक ब्रह्य श्रीशिव के उ्वै-पर्व-दक्षिण-पर्चिम प्रौर उत्तरादि पञ्च मुलसोतों 
द्वारा करोड़ों विद्याश्रोंके श्रवण्‌ की रहस्यमय-कल्पना ्रति गूढ़ विज्ञानसे श्रोत 
प्रोत है, तथा इन स्रोतों द्वारा तत्र की ब्रसंख्य विद्याम्नों का प्रकाश उनके 
उपास्य देवता की कलाश्रींके श्रनुरूप उनका कर श्रेणियों मे विभाजन शास्वरसिद्ध 
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है, इन ही श्रेणियों मेः एक प्रसिद्ध श्रेणी है--“करान्ता, जिसके श्रनुसार जगत्खष्ट। 
शिवने इस त्रिलोकी जगत की तंत्र सम्बन्वित विदानो कौ 'प्रश्वक्रान्ता- 
"रथक्रान्ता-'विष्णुक्रान्ता' तीन भागों मे विभक्त कर दिया था, इनमे रथक्तान्ता 
भग के =४ प्रसिद्धतंतो मे श्री श्राकाश-भँरव-कल्प का नाम सर्वप्रथम है। 
इस सिद्ध ग्रन्थके योग थोड़ेही परिश्रम सेशीध्ही प्रत्यक्ष फल देते है, इसके 
बहुत से योग मेरे परिवार में परम्परा से चलते प्रा रहे है, तथा इनसे यथा प्राव 
इ्यकता मनोवाञ्छित कार्यो मे आश्चयं कौ सफलता प्राप्त कौ जात्ती रही है, इन 
प्रयोगो से श्रसम्भव को भी सम्भव मे बदलते देखा दै, यहां तक कि इसके विधिवत्‌ 
्रयोग-क्रियाश्र से साघारण व्यक्रितिसे राजा तक के भाग्य मे उलट पलट हौ सकती 
है, तथा किसी भी व्यक्ति को गतिशील, उसके विविच कार्यो में सफलता, अ्रथवा 
किसी का गत्तिरोघ तक किया जा सकता है, विजय प्राप्ति तथा रात्रुनिग्रह्‌ कार्यो 
तो श्माकाशभेरव, वनदुर्गा महाकाली, शूलिनीतया श्री वाराही श्रादि महावियाभओरो 
को मने हस्तामलकवत्‌ सिद्ध देखा है । 


शिवशक्ति सम्बादात्मक श्नी श्राकाक्षा-मं रव-कल्पाख्य इस तंत का तांत्रिक क्षेत्र 
मे बहुत सम्मान है, इसके निग्रह-वारुण-सप्तक की तो इतनी प्रसिद्धिरै, कि कई तंत्र- 
ग्रन्थकारो ने श्रपनी रचनाश्नों मे इसका विदेष प्रशंसा पूर्वक वर्णन किया है, वतंमान 
कालम भी श्री पीताम्बरा-पीठके श्रधीक्वर राष्टरगुरु सवेतंत्रस्वतन्तर निगमागम 
तंत्रपारीण परमहंस परित्राजकाचायं श्री स्वामी जी ने स्वक्ृति श्री बगलामुखी रहस्य 
मे इसके निग्रहु-दारुण-सप्तक को उसके महत्व को समते हुए प्रत्यन्त सुन्दर भाष्य 
सहित उपयुक्त स्थान दियाहै 1) 
श्रतिबलवान्‌ तेजस्वी तथा श्राततायी हिरण्यकर्यपु के संहार, घमं मर्यादा के 
संरक्षण, वंष्णव-घमं के पुनः संस्थापन तथा विष्णुमक्त प्रह्लाद को बचानेकेलिए 
भगवान्‌ विष्णु श्रंशात्मक-श्रवतार श्री नुसिहुके रूपमे प्रकट हु ये, तथा उस कायं 
की समाप्ति के बाद उन्हं उसी प्रकार विष्णु केतेजमें लीन हौ जाना चाहिये धा, 
किन्तु उसके स्थान में नर्िह्‌-रूपधारी वह महाशक्तिमान्‌ श्रपने कर्तव्य को भ्रूलते 
हए अहंकार में प्रवृत हो कर श्रपनी कोघ-ज्वालाश्रों के हकत तेज से विश्व भर को 
जलाने लगे, तथा उस तेज दवारा उत्तप्त प्रणी ताहि वाहि एवं शान्तिः शान्तिःके 
लिये परंब्रह्म जगदीश्वर से निरन्तरं प्रार्थनारत ये, तव प्राणीमाच्र के त्राता, त्रिलोकी 
के विघाता, परम-कंलाश-वासी, भगवान्‌ सदाशिवने श्रपने तृतीय-नेत्र से उत्पन्न 
स्वांशरूप परम तेज श्रौर सामर्थ्यं युक्त महान्‌ वली श्री वीरभद्र को श्रादेश दिया 
किवहश्ी विष्णु के उन म्रंश्ञावतार श्री निह के पासजा कर उन समभाएुं कि 
जिस कायं के लिये उनका प्रादुर्भाव हृश्रा था बह समाप्त हौ चूका, भ्रतः उन्हे 
श्रपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए श्रव विव भर कौ दुःख-संतप्त करने की 
बजाय विर्व की स्थितिकी श्रौर ध्यानदेने के लिये परम विष्णु के तेजं श्रषनेश्रापः 
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को लीन कर लेना चाहिये, म्रीर यदि वह्‌ फिर भी श्रहंकार-जाल से श्रावृतत होने के 
कारणन माने, तो उन्हें किसी भी तरह उस दिव्य एवं भंयानक शरीर से मुक्त कर 
दिया जाये, श्री शिवमहापुराण तथा लि ङ्खपुराणादिकोंमें इस कथा का सचिस्तार वणन 
है 1 श्रीनृसिहने श्रीवीरभद्र की एक नहीं घुनी रीर उन्दही मारने के लिये दौड़े, तब 
साक्षात्‌ सदाशिव-रूपी वीरमद्र सूष्ष्मातिसूक्ष्म रूप घारण करके श्रदृश्य हो गये, मौर 
क्षणभरमे शरम रूपी भयानक पक्षी, जिनका एक पंख श्री महाकाली भ्रौर दूसरा 
पंख श्री दुर्गा की महान्‌ शविति से युक्त था,के रूप में प्रफटहो कर श्राकाश मागं 
सेएकहीचोचकेवारसे श्री नृसिंह कौ वाह्यत्वचा खींच कर ले गये । यही शिव 
रूपी वीरभद्र शरभावतार तथा श्राकाशर्भरवादिनामसे प्रसिद्ध हैँ । श्रादिरिवकृत 
इस प्रस्तुत ग्रन्थमें यही शंकरावतार-शरभ, खगपति, शरभेश्वर तथा भ्राकाश- 
भैस्वादि वहत से नामों से सम्बोधित इस तंत्र के मुख्य देवता हैँ । वेद प्रघान इस 
तंत्रग्रन्य मे इनकी साघना तथा शुलिनी श्रादि इनकी बहुविध शवितयों दवारा मारण- 
उच्चाटनःस्तंभन-मोहन-वक्ीकरणादि षट्कमं-सिद्धिके लिए इक्यासी भ्रध्यायोंमें 
भ्रादयु एवं प्रत्यक्ष फल कारक सिद्ध विधान विहं । 


जब किसी सुसंस्कृत विधि से सृष्टि, स्थिति एवं लयकरी भ्रसंख्य ईश्वरीय 
शवितयों द्वारा सञ्चालित विविध क्रियाग्नों कौ मनोवाज्च्छित मागं पर लाकर 
मनोरथ सिद्ध कर लिये जाते है, अथवा शब्द, ध्वनि, श्रौपधि, सङ्कल्प एवं भावनाश्रो 
द्वारा दक्यादश्य ईख्वरीय-शक्तियों को ग्रहण कर के उनके द्वारा लौकरिकालौकिक 
विविच प्रकार के मनोवाज्च्छित कार्यो पर सफलता प्राप्त कीजातीदहै, तोउसकी 
म्रधिष्ठात्री-विद्या तंत्र कहलाती है । तंत्र, विज्ञान रूपी एक विशाल समुद्रहै श्रौर 
नाना प्रकार की विद्याएं इस की तरद्ख । यह्‌ एक बड़ा भारी विज्ञान है, इसमे पूजां 
पद्धत्ति भी है, यौगिक क्रियाय भौ है" जप पाठ भी है, मातुका, शब्द, ध्वनि, स्वर, वर्ण, 
विन्दु, नादादि से नियमसिद्ध मं्भी दँ प्रर मंत्रितं क्रियाएं भी-स्वरोसे 
रासायनिक द्रव्य, वर्णो से घातु उपधातु तथा मातुकाभ्रौं के रेष वर्णो एवं उनके मिलान 
से विविध श्रौषधि तथा रासायनिक द्रव्योंके भीं सङ्केत मिलते ह । यंत्रावलियां 
रहस्यों से भरी रँ इन में पुजा पद्धति भीदहै, धारणा एवं प्रयोग क्रियां मीहैँ म्नौर 
इनमें विशेष मशीनरी बनाने के भी सङ्कुत हैं। जिस तरह दो प्रकारकीं 
वायु (गैस) मिलकर या परस्पर रगड़ खाकर श्रद्र॑ता-शुष्कता या शीतलता ले श्राती 
द, श्रथवा उनसे श्नग्निकी ज्वालाएं या विच्युत सरीखा तेज एवं शविति उत्पन्न हो 
सकती है, ठीक उसी प्रकार मातुकामग्रों तथा उनसे मिधितश्रक्षरों के उच्चारणसे 
उत्पन्न नाना प्रकार की ध्वनियोंके परस्पर मिलान या घषेणसे प्रकृति एवं 
वातावरण में प्रमृत श्रीरप्रेमकी लहर तरद््खितहौो रही होतीरै, शरीर कभी 
विरुद्ध-मिलान से द्वेष, परस्पर विरोध, सनापन एवं संहारात्मक भयानक वातावरण । 


जसा कि पहिले बताया जा चकारह, कितंत्र विद्या करा एक बहुत विशाल 


(>) 


स्त्रहि रौर नाना प्रकारके विपय इसके ्नन्तर्गतं म्रा जातें । तन्त्र विद्या से 
सम्वन्चित ध्री श्राकाशभेरवकलत्पास्य इस ग्रन्थ में ्रादिनाथ श्री शिवमूख द्वारा प्रकाश 
में श्राई हई विद्याश कै प्रयोगस्े राजासे तेकर एकं साघारण व्यक्ति तक कै राज्यं 
सम्बन्धित, सांसारिक, व्यवहारिक श्रथवा गाहुंस्थ्य से सम्बन्ध रखने वाली विविध 
समस्याश्नो कै निवारण के लिय सिद्ध तथासरल विधिवांदी हुई, इसीलिये इस ग्रन्थ 
की विशेष महानता दै । देश भरके पूव से पर्चिम एवं दक्षिण से उत्तर तक दस ग्रन्थ के 
विषयों का चि्ानो मे समादर पाना इस ग्रन्थ की चिज्ञेप उपादेयता तथा प्राचीनतासिद्ध 
करता है । प्राचीन हस्तलिखित प्रसिलिपियो पर कमशः सँकड़ों सदहच्लों वार प्रतिलिपि 
लिखते समय अ्रशुद्धियों का हौ जाना स्वाभाविक है, इस ग्रन्थ में कतिपय ठेस देखा 
गया है ्रथवा कहीं कहीं तो उनका श्रभिप्राय ख्नच्े प्रकार स्पष्ट न समाजा सकने 
के कारण उनको उसी प्रकार लिखा गया था । यद्यपि ने कई स्थानों पर उनको शुद्ध 
करने का यत्न किया है,किन्तु वहत किलष्ट एवं कुछ स्यानों पर प्रप्रासंगिके होने के 
कारण उनको उती प्रकार छोड़ दिया गया । श्रौरदो एक स्थानों पर श्मक्षर मिटे 
होनेके कारण मूल प्रतिक्तिपिमें भी वह दलोक प्रघूरेही छोड़ दिए गएुथे, उनको 
भी तद्त्‌ लिखते हए पुनः पूर्णं कर सकने के सङ्कल्प के साथ छोड दिया गया है । 
यदि किसी विद्वान्‌ महोदय के पास यह्‌ म्रन्थ मौजूदहो, तो अशारहै किव्ह हमें 
इस उककषेपसे हई क्षति को पूणे कराने में सहायक होगे । फिर भी वहत सी श्रञुदधियां 
अ्रभीभी रहै, जिन्हे भै ठीक नहीं कर पाया हं 1 भ्रा्चाहै कि विदधान श्रगले संस्करण 
में उनके निवारणमथं मागं दर्शक वनेगे ॥ 


नानक चन्द्र शर्मा (धम्मी-भारद्राज) 
(वेय कविराज) 


॥ ॐ श्री ॥ 


श्राकाश-भेरव-कल्प (ततम्‌) 
(श्रध्यायानुसार संक्लिप्त-हिन्दी-सारांश) 


अध्याय १-२ 

श्री ्राकाशभैरव कल्पके प्रथम अ्रध्यायमें श्री देवीजी सभी विषष्वके 
कल्याण एवं हितां निखिल संसार कौ मनःकामनाग्रं श्रौर कार्यो मे सफलता प्राप्त 
करनेके लिए भगवान्‌ श्री सदाशिव से परम गुह्य विद्या के उपदेश के लिए प्राथना करती 
हैँ तथा भगवान्‌ शिव ने प्र्युत्तर में उन्हे सभी कार्यो के प्रारम्भ मे सवं प्रथम ब्रह्मरूपी 
श्री गुरुको नमस्कार करने के वाद एकान्त स्थानमें पीठस्थापना करके देव- 
द्विजादिको का ग्राशीर्वादि लेकर भूतादि शुद्धि-प्रड्गन्यासादि के साथ साथ सभी प्रकार 
के विष्न-नाशन एवं सवंप्रकार के मनोरथो में सिद्धि प्राप्ति के लिए पञ्चाक्षर, द्यक्षर, 
एकविशाक्षर श्रथवा भरदराईसाक्चर मन्त्र से श्री महागणपति की पूजन करने की विधि 
बतलाई। 

साघक्र पीठासीन-क्णिकान्तगंत श्रौगणेज्ञ जी की नवशक्तियों 'तीत्रा-ज्वालिनी- 
नन्दा-भोगदा-कामरूपिणी-उम्रा-तेजोवती-सत्या-विघ्नविनाशि नी” जो सभी र्त वरणं 
वाली--रक्त वस्त्र घारण किए हुए एवं सिन्दरुरादि ्राभरणों से विभूषितदैँश्रौर 
वर तथा अभय दानकीमुद्रामे है, की सुगन्वित पुष्पों वारा पुजन करे । भ्रव इनके 
मघ्य में श्री गणे्-महायन्व की ““विन्दु-तरिकोण-षट्‌कोण-ग्रष्टदल-चतुरखरादि” के 
भ्रचुस्तार यथाविचि कल्पना करके चिन्दुमे श्रौ गणेश तथा चरिकोण की बाह्य दिशा में 
श्री लक्ष्मी जी का पुजन करे, तदनन्तर पूवंमेश्रौ सहित श्रीपति, दक्षिण मे अम्बिका 
सहित श्नम्विकापति, परिचम में रति सहित काम, तथा उत्तर दिशा में मही सहित 
महीपति की पुजन करनी चाहिए । इसके ग्रनन्तर षट्कोण में देवता के श्रग्रभागसे 
क्रमपुरवेक पुवेदक्षिणादि प्रदक्षिणा क्रमसे ऋद्धय्‌ामोद, समृद्धि-प्रमोद कान्ति-सुमुल- 
मदनावती दुमुःख, मदद्रवा-श्रविष्न, द्राविणी विष्नकतूं कौ पुजन करके दक्षिण की भ्रोर 
पाश्वं में वसुघारा-शंखनिधि तथा वाम पारवं मेँ वसुमती-पद्मनिधि की पूजन करे । 
इसके श्रनन्तर प्रग्न्यादि चारों कोणो म्रौर पूर्वादि चारों दिशाश्रों मे घर्मादिकों तथा 
भ्रष्टदल-कमल पर पूर्वादि क्रम से यथाविधि ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारीषवैष्णवीवाराही, 
इन्द्राणी, सिद्धचामुण्डा प्रादि अष्टमातुकाग्रों तथा अरङ्गदेवियों की पुजन करनी चाहिए, 
म्नौर फिर क्रमपूरवेक दिशाश्रों मे लोकपालों कौ पूजन करते हए यंत्र के बाहिरकी 
श्रौर श्र" से ्ष' तक पच्चासों मातृकागों के श्रधीशों कौ श्रच॑ना करे ओ्रौर तदनन्तर 
यंत्रके बाहिर दो भूचक्रं परक्मसे श्री गणेश के भस्वों पाश श्रौर श्रङ्कुशका 


( श्वास ) 


समचैन करता हुञ्रा गन्ध-माल्य-वूप-दीपादि उपचारो हारा चक्रराज की पूजन करे, 
भ्रौर फिर श्रीगणेश जी कौ उनके घ्यानपुरवंक, यथाज्ञक्ति श्राराघना एवं जप करे, 
श्रौर फिर श्रद्ाभावसते श्री गणेशजी के सोलह (१६) नामों कास्मरणकरे। इस 
प्रकार श्री गणेश की आराधना से विध्न नहीं होते तथा सभी कार्यो में सफलता मिला 
करती रहै) 

यहां इस ग्रन्थ मे ““युमूखडचैकदन्तश्च ०" इस प्रसिद्ध पौराणिक मन्त्र में 
(द्वादलौतानि नामानि०" के स्थान पर ““्वोडलैतानि नामानि०' देते हुए “वक्रतुण्ड 
शूर्यक्ण-हेरम्ब श्रौर स्कन्द" चार नाम अ्रधिक दिए ह, तथा इसके वाद नवकोण्ठात्मक 
पीठ पर श्री ्राकाशभैरव की ग्रारावनाके श्रादेश दिए दै। 

अ्रध्याय ३-४ 

इस ब्रव्यायमें श्रीकिवने लोककल्याणाथ श्ची भैरव का श्राकादाभैरव- 
श्राञ्ुगरुड तथा शरभेश्वर तीन रूपो मे विभक्त होने का वर्णन कियाहै, इसी प्रकार 
श्री शरभेश्वर के पुनः तीन रूप शरभ-सालुव तथा पक्षिराज वतलाते हए श्री शिव ने 
उनकी ऋषि-छन्दादि विनियोग तथा ध्यानादि प्वंक ्राराघना करने के लिए उप- 
देश दिया } तदनन्तर सर्वत्र व्यापक श्री श्रादिक्षिव श्रौ भँरवका घ्यान करते हए गुरु- 
मुख से प्राप्त पोडशाक्षर मंत्र का जपाङ्गो के सहित एक लक्ष जप करने का कहा । 
यहीं श्री भैरव यन्तर, उसके पूजन की विधि बताते हुए सनोवाज्छित कामनाग्रों में 
सफलता प्राप्ति के लिए पुजनानन्तर वेदोक्त श्री रुद्रसुव्तके पाठका विघानदियाहै) 
स्द्रसूुक्तके तीन वार पाठ करने से देवता प्रसन्न होते है, तथा भिन्न भिन्न संख्याम 
रुद्रसूक्त का जप पाठ करई प्रकार कौ सिद्धिं एवं मनोस्थ पूणं करता दै । सुद्रसुक्त 
से श्षिवलिग का श्रभिषेचन (रुद्राभिषेक) चतुथं श्रष्याय मे दशित विधिद्वारा 
एकादश वार करने से श्रसाध्य कायं भी सिद्धहो जाते । 

सद्राभिषेक के लिए वेद-मन्नों हारा यथाविधि कलच स्थापना कर के साधकः, 
मातृका वीज सहित पुरुषसूक्त म॑त्रौ से भ्रद्धन्यास करे तथा दमं में गङ्ख ० इत 
वेद मंत्रद्वारा जल पणंशङ्ख से त्रपने शरीर पर माजंन करे, तदनन्तरश्ची रुद्र 
सहादेव का वैदिक ऋचाग्रो दारा श्रावाहनादि करता हृश्रा इष्ट-देवता की पूजन करे 
तदनन्तर श्रौ सूक्त-घुत सूक्त-मूसुक्त-पुरुष सषत-ब्रह्म सृक्त-विष्णु सूदतादिकों का 
पाठ करने के पश्चात्‌ श्री रुद्रपञ्चक का यथादक्ञित विविसे पाठ करके “सोऽ 
“सोऽहं” प्राणमंत्र का स्मरण करते हए श्री गुरुचरण सूक्तसते श्री गुरुचरणों 
को श्द्धापु्वक प्रणाम करता हूम्रा तीन वार श्री गुख्वरणोदक का पान करे । 

“प्रविद्या-मूल-नाङ्राय जन्म-कमं-निवृत्तये 1 
ज्ञान-सौभाग्य-सिद्धयुयं गुरुपादोदक शभम्‌ 11 

श्री गुरूचरणोदक प्रज्ञान रूपी म्रन्यकार को समूल नष्ट करता है, तथा वुद्धि, 
ज्ञान, सौभाग्य श्रौर सर्वत्र सिद्धि-प्रदायक है इसप्रकार श्री भैरव की महदाराघना 
श्री गुरुमुखसे दी शिक्षाले कर करनी चाहिए, एेसा प्रादे दिया गयादहै। 


( >) 
्रघ्याय ५ 

इस अ्रध्याय मे निग्रहानुग्रहादि सभी कार्यो में यथेष्ट सफलता प्राप्त करने के 
लियेश्री शरम यंत्रराज का वणेन किया है । यथाविधि तीन सीधी ग्रीर तीन तिरी 
रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई लिख कर रेखाश्रो के श्रग्रसिरों पर त्रिशूल बनाएं 
श्रौर उसके कोष्ठोमें वू कुर कुरु फट्‌” करम से लिखे । श्रव इस यंत्र पर श्राकाश 
भैरवश्ची शरभ का आवाहन करके श्रपना मनोवांछित अभिप्राय लिख कर इसकी 
येथाविवि स्यापना करदे, फलस्वरूप इस यंत्रद्वारा निग्रहानुग्रहाख्य सभी प्रकार. 
के मनोरथो की स्तिद्धि होतीहै तथा भूत-ग्रेत-मिशाच अरर वैरियों का दमन 
होता दै। 

इसके श्रन॑तर इसी प्रध्याय में सप्तकूटात्मक श्री चिन्तामणि मंत्र कथन किया 
गया है-- 

५ क्ष्म्यों ' 

यहां इस इलोक मे ““मरीचिकार्यपि” से अभिभ्राय ऋग्वेद की बहुप्रसिद्ध 
ऋचा “जातवेदसे०” से सम्बन्वितं श्नग्निवीज “र” लियारहै, चिन्तामणि महामंत्र 
तंत्रशास्तर मे विशेष प्रसिद्ध है तथा सभी प्रकार के चिन्तित कामनाभ्रों को पूरा करता 
है। इस एक रक्षामत्र के विविघ संख्या मे जप-प्रयोगादि करते से नाना प्रकार के 
कायं सिद्ध होते है। 

इस के श्रनम्तर श्री कामराज के चतुष्कृटात्मक प्रसिद्ध वीज “क्लीं” तथा 
महामाया का चतुप्कूटात्मके बहुप्रसिद्ध बीज ही" का वर्णन किया है, जिनके 
स्वतन्र रूपमे या मंच य॑व्रों से युक्त या सम्पुटित करके यथोचित संख्यामें 
जपानुष्ठानादि करने से नाना प्रकार के कार्यो मे सफलता प्राप्त होती है । 

तदनन्तर सभी प्रकार की समृद्धिदेने वाला एवं राज या राजकार्योँ मे जय, 
य, सिद्धि तथा समृद्धि देने वाला चतुष्कूटात्मक लक्ष्मी वीज स्स्तरैकावणेनहै॥ 
इसी प्रकार द्राव॑ण वीज “सां” जो पत्थर हृदयो को भी द्रवितत कर देता है तथा सभी 
प्रकारकी व्याधि एवं रोग निवारक भगवान्‌ सूयं के चतुष्कूटात्मक प्रसिद्ध "टां 
बीज कामी वर्णन किया, जिप्तकेदो लक्ष जपसे कुष्ठ, तीन लक्षजपसे राज- 
यक्ष्मा ग्रौर चार लक्षजपसे सभी प्रकार के भयंकर तथा श्रसाध्य रोगनष्टहो 
जाते ह । 


१. चिन्तामणि मं कौ कुछ टीकाकारीं ने "म्रौ ओर कुने क्षमर्यी, 
कहीं कहीं क्षम्रर्यं -क्ष्म्य्यां भी लियागयाहै। 
तंत्रसार संग्रह मे ब्रह्ममज्जा विषाग्नित्वक्‌ सद्यान्तार्घीश्ि बिन्दुमान्‌ । 
पावक कांक्षितानर्थान्‌ ददाच्चिन्तामणिर्थथा । 
तथा तत्र्तारमें श्रग्निः संवतंकादित्यचानिलौ पष्ठ विन्दुमत्‌ । 


कित चिन्तामणिरिति स्यातं बीजं सव॑समृद्धिदम्‌ ॥ 
२. शक्रा 


( शं ) 
(अध्याय ६-७-०८-९-१०) 

च्छे ग्रध्याय मे चित्रमाला नाम का श्री स्राकाशभैरव का प्रसिद्ध मंत्र दिया 
गया है, जिसे गुरुस्मरण पूवक एकाग्रमन से सर्वाथंसिद्धि के लिए एक खौ वार पठने 
काविघानदै श्रौर दूसरे साघारण कायो मे सफलता तथा विजय प्राप्ति के लिए 
केवल ३वारही पाठ करना पराप्त होता दहै । 

सातवें ्रव्याय मे वीकरण एवं ्ाकषेण कार्यो में सिद्धि के लिए रता के 
घ्यान सहित विधि वतलाई गड है । वशीकरणादि कार्यो मे मंत्ररज को “"कलीं वीज 
से एवं ग्ाकपंण कार्यो मे "श्र" बीज से सम्पुटित कर के साध्यनामाक्नर दित संतर 
कास्मरण करना चाहिये, एेसा विघानदहै। 

श्राठवें श्रघ्याय मे मोहन तथा द्वावण कार्यो के लिए विशेष विधिका उपदे 
दिया गयाहै। श्री ग्राकाल मैरवके विशेष प्रकारके ध्यान पूवक उसके मंत्रराज 
को “हीः वीज से सम्पुटित करके "साध्यं विमोह्य र स्वाहा इस प्रकार श्रपने 
मनो रयात्मक शब्दों सहित स्मरण करे, श्रौर द्रावण कर्यो मे “साच्यं द्रावय द्रावय 
स्वाहा शब्दयुक्त मंत्रराज का भ्रनुष्ठान करना चाहिए, इस प्रकार क्रिया करनेसे 
कामवश श्राकर्पितत हुई स्त्रियां सम्मोहित हौकर इस तरट्‌ द्रवीभूत हो जाती है, 
जिस तरह कि श्रग्नि के पास रखा हुश्रा घृत । 

नौवें प्रल्याय के प्रनुसार स्तंभन-विदषादि कार्यो मे श्री प्राकाशमेरव के विशेष 

रूप काध्यान करते हुए स्तंभन के लिए “लं” तथा द्व पकार्यो में षु" वीज से सम्पुटित 
करके स्वाहान्त मंत्रराज का पुरद्चरण करने का विवान है--इसते दश दिनोंके 
श्रन्दर ही वरी पश्च श्रापस में लड़ पड़ते ह । 

शचरु-निग्रहु एवं उच्चाटन कार्यो मे श्री आकाशभभैरव के दशमाध्यायमें दिये 
गये घ्यानके अनुसार रूप कास्मरण करते हए कमस ध्यं“ तथा हुं इन बीज मंत्रो 
से महामंत्र को सम्पुटित करके यथाविधि ५०० बार नित्य दस रात्रितक प्रयोग 
करने का उपदेज्ञ दिया है, इस से यथेष्ट फल प्राप्त होता है । 


(अध्याय ११) 


इस अध्याय में सारस्वत मंत्र का वर्णन किया है, जिसके प्रयोग से जिह्वा पर 
साल्ात्‌ सरस्वती वंठती है तथा गंगाप्रवाह्वत्‌ मुख से वाणी का निःसरण होता है, 
इस विद्या के विधिवत्‌ प्रयोग से भोग श्रौर मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। 

वाणी श्रौर वाकसिद्धिकेलिएु श्री प्राकाशमम॑रव महामंत्र को वं" वीजसे 
सम्पुटित करके श्नन्त मे स्वाहा शब्द लगाया जाएु तथा चिन्तित्ताथं प्राप्तिके लिए 
चिन्तामणिमंच, मोक्ष सिद्धिके लिए श्रो" बीज ग्रौर समृद्धिके लिए श्रीं वीनस 
सम्पुटित्त करना चाहिए । श्रारोग्य-प्राप्ति के लिए "चृणि"' वीज, रोगनाश्चन के लिए 
“स्वौ” (ई) तथा विपनाशन के लिए ठं वीज-सम्पुटित स्वाहान्त मंत्र का जप किर्या 
जाए । इस तरह साघक थोड़े प्रयास से मनोवांच्छित फल प्राप्त कर सकता है । 


( अणा ) 
(अध्याय १२) 

इस श्रध्याय में श्राशुताक्षये मंज की चिवि वताई गई है, जिसके प्रयोग से सकल 
जगम तथा अ्रनंगम विष तथा विषजनित उपद्रव दुर होते है तथा श्रावर्यकता पड़ने 
पर इसे रात्रुनिग्रह के लिए मी प्रयोग किया जा सकता है। विनियोग के लिए मंत्र के 
ऋषि--छन्दादिकों का वर्णन करते हुए श्रायुतक्ष्यं का ध्यान एवं मंत्र का उपदेशा 
दिया गया है । यहीं प्रयोग श्रौर हवनविधि बताते हुए पुजन श्रौर धारणादि के लिए 
श्राशुताक्षयं यं काविघान दिया है जिसषेसर्पादिकाभय नहीं हौता तवासभौ प्रकार 
से सिद्धि भ्रौर विजय की प्राप्ति होती है । 

(अध्याय १३) 

इस अध्याय मे कामना मेदसे यथानिदिष्ट वीजोँस्े सम्पुटित करके 
आ्ाशुगख्ड के प्रयोग कटे गए है । इसके श्ननन्तर सम्मोहन-महासिद्धिकर आकषेण यंत्र 
वशीकरण यंच पवनाग्निस्तंभनकर -स्तंमन--स्तोभन--माषण--विद षण-- 
सर्वदण्डकारण- सर्वसंक्रामणसिद्धि प्रद -- विजयकर-- सर्पादिजंगम-विषनाशन-- शत्‌ 
मारण तथा अ्रतुल-सौभाग्यदाय क~--घनप्रद--सवैवशीकर एवं सतुपुव-परदायक कई 
प्रकार के यंत्र लिखने तथा उनकी प्रयोगविधि का वर्णन किया गया है 1 

। (ध्याय १४) 

इस श्रध्याय मे श्राशुताक्षयं कवच तथा उस के जप-पाठ का विधान दिखलाया 
गयः है । इससे कृलवृद्धि एवं पूवरप्राप्ति होती है ) श्रौ ्रागुताक्षयं का म्रतिगुप्त 
यंच जो सभी प्रकार कौ सिद्धि देने वाला है तथा जिसके घारणादि से मृतवत्सा जीवित 
पुत्रा वन्ध्या सन्तानयुक्त एवं कन्था ही जन्मने वाली के पृत्रहोताहै, का उपदेश 
दिया गयाहै! शुक्रवारसे ३ दिन तक १० वार नित्य कवच पाठ तथा भल्लातक 
्रथवा देव-सषंप से हवनादि करना चाहिए एवं अ्रभिषेकादि क्रिया करके एक बार 
फिर जल में डवकी लगवा कर रक्षाबंधन विधान किया जाय 1 

(श्रध्याय १५) 

इस ब्रभ्याय मे शिष्याचार विधि का उपदेश । किस प्रकार के व्यकिति 
दीक्षाचेने के योग्य नहींहै, † नौर यदि प्रमादवक्च या किसी भूलसे कभी किसी 
श्रग्राह्यरिष्यको दीक्षादी गर्ईहै श्रधवा शिष्य की बुद्धिम गुरुया विय्याके प्रति 
कोई विरोघ या विकृति उत्पन्न होने से हानि का संशयो रहा तो उसश्िष्यके 
विद्धावणके ल्िएश्री शिवने विञ्ञेष विधिकी मंत्रक्रिया बताई है । इसके श्रत्तिरिक्त 
दीक्षाविधि, गुरुही प्राराघ्य देव दैँ--गुरही परम ज्योतिदहै, गुरु ही सर्वोत्तिरोत्तर रैः 
इत्यादि गरु की महानता प्रौर महिमा कावर्णनकियाहै। गुरुके श्रासन--गुरुके 
सामने ऊंचा या मुकाबले पर अथवा गुर्यान पर नहीं वैठना चाहिए--इत्यादि 
बहुत से शिक्षाएुं दी है । श्नपने सवंस्व समेत श्रपने प्रापको सदैव गुर का हौ समना 
चाहिए । निप्रहातुगरह्‌त्मक सभी श्रनुष्ठान-क्रिय्नों मँ सदैव श्री गुरु को अपने साथ ही 
समना चाहिए तथा निर्भीकि होकर सभी क्रियाएं करनी चाहिए । 


( गी ) 
(ग्रघ्याय १६) 

श्रीदेवी ने श्री शिव से समस्त जन्तुश्रौं के कण्ट-विनाशन, रक्षा एवं 
लोकोपकार की दृष्टि से सभी मंत्रो कासाररूप महामंत्र जानने की इच्छा प्रकटकी 
इस पर श्री शिवने सभी प्रकारसे रक्षा करने वाला, भोग श्रौर मोक्ष को देने वाला, 
सभी प्रकारके पाप फलका निवारक, श्रपस्मारादि सभी प्रकार के कठिन मानसिक 
रोगों को नष्ट करने वाला, ज्वर-रोग-प्रपमृत्यु रादि नाना प्रकारके कष्टोंको हरन 
वाला तथा सवं शतरकरुलविनाशक श्रौ शरभेश्वर के महामंत्र का उपदेश दिया । श्री 
शरभेश्वर महामन्त्र के कालाग्निरुद्र ऋषि दँ, जगती छन्द श्रौर देवता स्वयं भगवान्‌ 
शरभेवर हैँ, मंत्र का वीज ““खं"' तथा उसकी शक्ति “स्वाहा रूपिणी है तथा इसका 
प्रयोग मनोवांच्ति सभी कार्यो की सिद्धिकेलिएु छिया जाता है। इस प्रकार विनि- 
योग करने के वाद साघक (४२ अ्रक्षर वाले इस महामंत्र के क्रमपूर्वक ३-२-१२-९-७- 
९ ्रक्षरोसे करन्यास तथा हृदयादि न्यास करने के भ्रनन्तर देवता के साथ एक 
भावना युक्त तथा श्री शरभेख्वर को श्रग्निरूप एवं तेजोरूप समते हुए मंत्र वर्णो से 
निदिष्ट डशरीरांगों पर न्यासकरे । श्रव श्री शरभेश्वर का यथोक्त दिव्य ध्यान करते 
हए मूलमन्तर का यथोक्तविधि से जप करे (मंत्रोद्धार मूल ग्रन्थके ३२ पृष्ठपरकर 
दिया गया दहै) | इस विविसे इस मन्के ४२००० जपसे सिद्धि होजातीहै, 
जपान्त में मनोरथानूसार निर्दिष्ट होमद्रव्यो से दशांश तपण तया ब्राह्मण-भोजनादि 
रव्य करना चाहिए, तथा हवन के वाद तीन बार इस से अगले १७ श्रष्यायमें 
बतलाये गये स्तोत्र सहित श्वी शरभेशाष्टक का पाठ करने से मनोवांछित कार्य 
सिद्धहोतेर्है। 

तदनन्तर श्री शरमेक्वर महायन्न विचि बतलाई गई है, जिसके घारण करने 
से साघक मनोमीष्ट कार्योमें सिद्धि-समृद्धि-सौभाग्य-सव्रविजय ग्रौर सवंसम्पत्ति 
रादि को प्राप्त कर सकता, श्नौर सभी प्रकारके पापश्रीर वावाश्रों का निवारण 
होतादै, नाना प्रकार के कठिन रोग, न समभ जा सकने वाले रोग, क्षुद्र रोग तथा 
भूत-पिशाचादादिकों के प्रकोपो का शमन होता है। 

यहीं श्ञरभेशवर चक्र का विधान दिया दहै, छ भ्रौर सात सीवी श्रीर ्तिरछी 
रेखाएं खेच कर रेखाश्रों के अग्रभाग पर त्रिशूल वनाए श्रौरशूल केग्रप्रभाग पर साध्य 
कानाम लिख कर यंत्र के वाहिर गोलाकार चक्रमे “श्रो ह्ली" शब्द लिखे कोष्ठों में 
मन्बराक्षर लिक्ले-वह यंत्र सभी प्रकार से विजयादि देने वालादहै। 

(ग्रध्याय १७) 

इस अव्यायमें श्री शरभेश्वर का ध्यान वर्णन करते हुए स्तोत्र-महित श्री 
शरभेदवराष्टक तथा इस स्तोत्र के पाठ फलादि का वर्णन किया है, इसके नित्य पाठ 
से सभी प्रकार की कामनाश्रोंको प्राप्त करते हुए अ्रन्त में शिवलोक कौ प्राप्ति होती 
दै, साधक की चोर, अग्नि, व्याघ्र, हाथी श्रादि हिसतक जीवों तथा भूत, पिशाच, 


( ऋ) 
राक्षसादिकों के उपद्रवसे रक्नाहोती दै, सभी पापों से निवृत्ति हो कर राजयक्ष्मादिः 
नाना प्रकारके कठिन रोगों से दूटकारा मिलता है । 
(अ्रध्याय १८) 
इस श्रव्यायमें श्री शरभेक्वरके माला-्मत्र पर प्रकाश डाला गवाह, जिस 
के स्मरण-मात्रसे सभी प्रकार की सिद्धियां साधक के करस्थ होती है ॥ 
दद्याकर्पणादि कार्योमें श्री शरभेक्वर का किस प्रकार घ्यान किया जाय, 
यह्‌ वताते हुए प्रथम शलोक मेँ स्राकषंण मंत्र की विधि बताई गहै, जिसके हारा 
समी संसार का मोहन, योषिताग्रोंका श्राकषंण श्रौर वशीकरण, साम्राज्य ग्रौर 
लक्ष्मी की प्राप्ति एवं शत्रुओं पर विजय होती है ॥ 
दूसरे स्लोक मे प्रकषण कार्यो कै लिये श्रन्थ यंत्र वनाने का विधान दिया 
गया, जिसके द्वारा श्रदुष्ट स्वरौ भी साधक के पास खिचीग्राती है भ्नौर उसका 
वशीकरण होताद॥ 
तद्रनन्तर स्तंमन-विद्धषणादि कार्यों श्री शरभेश्वर का किस प्रकार ध्यान 
करक प्रथोगासंभ किया जाए, बतलाते हए चतुथं श्लोक मे स्तंभन-यंत्र लिखने का 
` रहस्य बताया गया है, जिसके प्रयोगसे शत्रो की जिन्दा, दृष्टि, कर्ण, हनु, मति, 
गति आदि का स्तंभन होताहै॥ 
इसी प्रकार पञ्चम्‌ इलोक मे विद्ेपण यंत्र की विधि बताई गई है जिसके 
प्रमावसे दो घनिष्ठ मित्र भी एक दुसरेके जीवनके शत्रु वन जतेहै1। 
मारणोच्चाटनादि कार्योमें श्री शरभेहवर का स्मरण किसरूपमे करना 
चाहिए, यह वतलाते हुए सातवे इलोक मे सभी शतूग्रों के उच्चाटनके लिये यंत्र 
विवि वर्णन की गै । इससे शत्रु भरत, रोग, पिक्ञाचादि-ग्रह्‌, कलहादि विविध 
कारणों से श्राक्रांत श्रौर परेश्लान हो कर उच्चाट मन सेभागजातादहै। 
राख्वें इलोक मे श्री शिव ने सवेखंहा रामक मारण-यंत्र वनाने की विधि बताई 
है, यंत्रमें साध्यका नाम लिख कर यथाविधि प्रयोग करने से यथेष्ट फल होता है। 
यंत्र लिखते समय एवं प्रयोग-काल में सवम श्लोकोक्त श्री रारभेरवर म्रस्त्रः 
विद्या (श्री शरभेश्वर गायत्री) का पाठ करना चाहिये । श्री शरभास्त्र-विद्या के 
प्रभाव से साधक को देवता श्रौर राक्षस तकभी नहीं देख पाति सावारण मनुष्यों ्रौर 
पिश्ाचादिकोंकातो कहना हीक्याहै। 
. विषवृक्ष प्रयोग 
रात्रि कालमे विषवृक्षके काष्ठ श्रौर्‌ पत्रादिक पर रलोक १५ के प्रनुसारसाघ्य 
नाम-युक्त मंत्र लिख कर यंत्र पर साघ्यके प्राण प्रतिष्ठापित करे, तथाश्ची शरभे-- 
रवर यंत्र का १००८ जप करके वलिपूरवंक दक्षिण दिशा में (इमशानादिमे) गाड़ दे, 
तदनन्तर स्नान करके फिर १००८ वार जप करे, इस प्रयोग से निःसंदेह शवृश्रौ 
कामरणहोतादहै।। 


( ग ) 


सुथ ग्रहणसे १० दिन पहिले शत्रु की यथापूव प्रतिमा वना कर्ण 
प्रतिष्ठाकरलें प्रौर उसे मयेमण्डल में भावना-दष्टि से स्थित मनन कसते हृएश्री 
शरमेदवर-मंत्र का यथोक्त विविसे १००८ पाठ नित्य करे, १० दिनोंके वाद 
सूयंग्रहण कालमें सान्रुको श्रम श्रौर छृष्ण-वर्णसे घ्राक्रान्त समभे हृए श्वी 
शारभेदवर मंत्र का १००८ वार जप करे, तथा जपांते सूर्यं को तीन वार अघं 
प्रदान करे, इस विवि से उस्ती दिन शत्रु मर जाता ।। 

शलोक २२ के ग्रनुसार इसी प्रकार श्रु का नाम लेकर शारभेश्वर संत्रका 
१०० वार दक्षिणाभिमुख होकर घुत-युक्त हवन करनेसे भी शत्रू दिनावसान तक 
विनाश को प्राप्त होता दहै। 


२३ दलोक में श्री शारमेश्वर के श्रन्य सिद्ध यंच काभी वर्णेन है तथा र्वे 
श्लोक मे सभी प्रकार की रक्षा, सौभाग्य-वद्धेन श्रीर सवत्र विजय प्रास्तिके लियेश्ची 
शरभ का विशेष मंत्र दिया गया है-- जिसे ग्रथ्वंण विद्याग्रो, से सम्बन्धित कहा गया 
है--ग्रौर जिसे यंत्र कार्योमें भी प्रयोग क्रिया जातादहै1 

२७बेँ इलोक में शचुकृत तं्ाभिचार एवं क्षुद्रो से संरक्षण एवं तज्जात 
दुष्टफल-निवारण के लिये यंत्र विचि वतलाई गईदहै। 


(म्रध्याय १६) 
निग्रह कार्यं कहां करना चाहिये या कहां नहीं करना चाहिये, इस प्रध्याय में 
री शिव ने बहुत सुन्दर शब्दों में वणन किया है । 
जो व्यक्ति श्रपने तथा पराये दोषों को गुप्त रखते दँ एेसे उत्तम पुरुष के लिये 
निग्रह्‌ के लिये मन में कल्पना तक नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार द्रव्यके लोभ 
-परथवा दूषण के भयसे किसी भी वधू के लिये निग्रहु-का्यं निन्दनीय है, एवं गुर, गुरु 
वत्र, वन्य, दीक्षित, सत्यवादी, सन्यासी, योगी अथवा त्रतानुष्ठानादि-निष्ठ व्यक्ति के 
"लिये मारण कमं कदापि नहीं करना चाहिए ॥ 
ग्रव्यन्त दुःखी, भयभीत, क्रोधावेरासे या राजाकी आज्ञासे यदि कोई किसी 
को गालीगलोचादि या कभी दण्ड देता दहै यात्िरस्कार करता है, किन्तु वाद में श्रपनी 
-गलती या मजबूरी का्रनुमव करते हुए क्षमा याचना कर नेताह तौ एसे व्यवित 
के विरुद्ध मी निग्रह कायं कदापि न किया जाय, अन्यथा श्री शरभेदवर विपरीत फल 
भी तत्काल देते ह । इस प्रकार बहुतसी शिक्षादी है । । 
, (ध्याय २०) 
दस श्रध्यायमे विविव प्रकार की कामनाश्रं में सिद्धि प्राप्त करने के लिये 
-होमाथं विविध प्रकार के हुवन-द्रभ्य, समिधादिेने का विघान द्विया है, स्थण्डिल 
विधिकाभी निर्देश है] इस प्रकार पिशाचादि निवारण, उन्माद, ताप, ज्वरथूलादि से 
-निवृत्ति, सर्वापत्ति-निवारण, चातुधिक ज्वर शान्ति, म्रायु-ग्रारोग्य-प्राप्ति, बुद्धिवद्धंन 
-रोगनिवारण, म॑त्रीकरण, श्रनन्त-घन-प्राप्ति, पुत्रकामना, प्रासाद-कामना, वशीकरण 


( भं ) 
"कार्य, श्राकषण-कर्म, विद्धे षण -कम, स्तंभन-कर्म, उच्चाटन-कर्म, संहार-क्म, शुभ्रो का 
` उन्मादीकरण एवं उन्माद विमति, वाक्सिद्धि, घन-प्ाप्ति, चान्य-वद्धंन, पाप-निवारण, 
भाग्य-सम्वद्धंन, द्रव्यलाम, शकत, पुष्टि, रूप, कामशक्ति घ्रादि कौ प्रान्त, अभीष्ट 
प्राप्ति, प्रसन्नता-प्राप्ति तथा शातर-क्षय कार्यो के लिए विविध प्रकार की होम-विधि 
बताई गई है तथा श्री सालुवेशञ यंत्र का विवरण देते हृए कु सिद्ध प्रयोग मी दि 
गए है, जिनके विधिवत्‌ करने से शतु सद्यः यमपुरी मे चला जाता है ॥ 
(ब्रध्याय २१) 

निग्रहु-कार्यो मे श्रौ सालुवेश का ध्यान वर्णन करते हए शवृभों को पीडित 
करने के लिए पुत्तलिका विधि बताई गई है। धत्रु जहां भरमि पर पांव घरे, वहां से 
योड़ो मृत्तिका उठा ले, श्नौर उसमें चतुष्पथ (चौराहे) को महरी मिलाकर शव की 
पत्तली (प्रतिमा) बनाएं । श्रव इस पृत्तलीमें शत्रु के प्राण यथाविधि भाण-अतिष्ठा 
-मंनों से स्थापित करके उसे एक सौ वार प्राण-प्रतिष्ठा मवसे ही भ्रभिमवित कर न, 
श्रव इस पर १००० वार श्री शरभेश्वर-मंच पढ़ कर मलमंत्रसे ही उस सूति के जिम 
जिस अरडगमे सूर श्रादि नोकदार कोई वस्तु चुभोकर वीध दिया जाए तो उस 
व्यक्ति के उस श्रडग मे तत्क्षण तीन्र पीड़ा होती है। ओरौर यदि उस पत्तली को प्रग्नि 
ताप दियाजाएुयाश्रग्नि के निकट चूल्हा नादि मँ दवा दिया जाए तो उक्त रत्र 
दाह्‌-ज्वर से तत्काल पीडित होता दै । श्रौर यदि उसी पुत्तलिकां को त्रिकुटा श्रीर 
-अकंक्षार सहित भरग्नि मे जला दिया जाए तो शत्रु की तत्काल मृत्यु होती है } 

इस प्रकार श्लोक ४ मे वतलाए गणु ग्रन्य पुत्तलिका विधानमे शच सपरिवार 
पीडान्नों से आक्रान्त हो जाता है । पांचवे दलोकमें शवरुमारण के लिए एक श्रौर 
-यत्तलिका विघान भी दिया है । इसी तरह्‌ छठे सातवें दलोक मे भी रातुनाशन केलिए 
प्रतिमा विधियां दी है आष्वें इलोक में किसी शतरू-स्वी को पीडति करने तथा नौवें 
-उलोक में श्रावद्यकता समभने पर उसके मारण कमं के लिए भी विधिदी गईहै। 

(ध्याय २२) 

इस श्रध्याय मे रक्षाभिषेक विधिका विशेष वर्णेन किया गया है चतुरस भूमि 
को गोमय से लिप्त करके निर्दिष्ट द्रव्यो से नव-कोष्ठ बनाएं, तथा उसके मघ्य कोष्ठ 
-में एक वृत्ताकार लिख कर उसके मध्य में चतुरस्र बनाए, अव उसके प्रत्येक कोष्ठमें 
यथाविधि पुष्पादि स्थापन करके ठन परनौ कम रे, प्रत्येक कभ पर नये दुपट्टे 
रख कर लाल धागेसे लपेट दें ग्रव इनको धृप-दीप प्रद्ेन तथा गन्व पुप्पादिसे 
भ्रलंकृत कर के षड़ों मे पानी भरद ग्रव इन घडों में जिस कामनाके लिए श्रमिषेक 
काये करना है, उसके श्रनुसार इलोक ६-७ में निदिष्ट रत्न डाल दिए जाएं । उन 
कुभो पर दूर्वाश्नौरग्राम के पत्ते रलकर उस पर्‌ ग्रलंकारो सहित नारियल रखकर उसे 
-देवता के वाहन-लूप में कल्पना करं उस पर पृष्पासनादि रख कर १००८ वारश्री 
शरभे्वर मंत्र काजप करं । प्रव स्नानादि से निवृत्ति के पञ्चात्‌ यजमान पूर्वाभिमुल 


( न्धा ) 

होकर बैठे तथा आचा्ं उत्तर मुख होकर तीन दिन तक यथाविधि अभिषेक-कममं करे 
इससे क्षुद्र रोगो से शीघ्रही मुक्तिहो जातीहै) पांच बार प्रमिषेक कायं करनेसे 
वात रोग, पन्द्रह दिन तक त्रभिपेक कायं करने से वात-लूल नण्टहो जाति दहै, सवे 
रोगों के नारन के लिए १ मास तक, श्रसाध्यरशिरोरोगोंके लिएमी १ मास तक-- 
विलासी पिह्ाचादिकोँ की पीड़ा निवारणके लिए ३ मास तक त्रभिषेक करना चाहिए 
इसी प्रकार राजयक्ष्मा तथा श्रपस्मारादि कठिन रोगों के लिए १ वपं तक रुद्राभिषेक 
करना चाहिए, इस से सव रोग निश्चय ही ठीक हो जाते है । 

इसी श्रध्याय मे अ्जभिषेक कमं द्वारा वन्ध्या चिकित्साभी कटी गर्दै) 
ऋतुस्नाता शुद्ध तथा स्वस्थ वधू को दस दिन काक वन्ध्या को बारह दिन- मृतवत्सा 
को सोलह दिन तक श्रभिपिल््चित करके यथानिर्दिष्टं घातुया भरूजपत्र परयत 
लिखे श्रव इस यन्त्र की प्राण-प्रतिष्ठा काके घारण करादे, इस प्रकार यथाविधिः 
करवाने से अ्रवश्य ही सन्तान होती है । 

कात्तिक--ज्येष्ठ--भाद्रपद- चंत्र- फाल्गुन एवं मागंरीषं में रक्षाभिषेक 
श्मारम्भ करने का विघान है, शेष महीनों मे इसका प्रारंभ शुभ फलदायक नदीं होता + 

स्रभिषेक विधिसे गर्भे पुत्र कन्याकामभीज्ञान हौ सक्ता है। 

(अध्याय २३) 

इस प्रघ्याप्रमें मनुष्य-मान्नके कष्ट निवारण, सभी प्रकार की परेशानियों 
से मुवित तथा श्रपना मनोल वनि, शत्रू-पक्च द्वारा देश्च पर ्राक्रमण-जात संकट के 
मोचन एवं शत्रू-कृत नानाभिचार-कर्मादिकीं से उत्पन्न ज्वरादि विविघ रोग एवं 
महामारी भादि रोगों के शमन के लिए बलि-विधान दिया गयादहै। 

ज्वरादि रोगोंके रमन के लिए एकनया सिटी का वत्तंनले कर उसमे जलः 
भरदे, श्रव उस पर कपास की जड़ श्रीर वीज, संधा नमक तथा नीम क पत्ते रखकर 
देव-भावसे इसे २ वार प्रणाम करर, तथा यथाविधि पूजन करके तोरणमन्दिरमेले 
जाएं इसके वाद सायंकाल होने पर चौराहे (चतुष्पथ) में रदे, इस प्रकार तीन 
सायंकाल क्रिया करने से रोगी ज्वरमुक्त हौ जाता दै] 

इसी प्रकार श्रीर मी वहुत से बलि-विधान दिए गणु ह, जिनको विधिवत्‌ 
करनेसे भूत, प्रेत, पिश्लाचादि ग्रहों के प्रकोप का निवारण होताहै तथात्र द्वारा 
प्रयोग की गई घोर क्रियाश्रों द्वारा जनित दुष्ट प्रभावे नष्ट होकर कष्टश्रौर 
श्रापत्तियों से शान्ति मिलती है, म्नौर शात्रु-पक्ष का दमन होता.है। 

इसी श्रघ्यायमे एक विशेष वलिविघान भी दहै, जिसमे देवता स्वयं प्रत्यक्ष 
होकर बलि ग्रहण करते हैं 

द्सके प्रततिरिक्त महारोग, ज्वर, क्षुद्र, भूत, दुष्करति श्रादि निवारण केलिए 
बलिदान की विधिभीदहैँ। तथा स्रघ्यायान्त में बलि कमं के लिए इमशानसद्रका 
विक्ञेष मन्त्र भी दियादहै, जिसके स्मरण से बलिकर्मादि विविच क्रियाभ्रों मे श्रपनी 
भी समी प्रकारसे रक्षाहोतीहै। 


( अभीं ) 
(अध्याय २४) ॥ 

इस अध्याय में साघक के लिए सदाचार-विधि का वणंन क्ियागयारहै। 
साधक ब्राह्म मृहूतं म उठकर अपने गुरुदेव को प्रणाम करके शञरभेशाष्टक स्तोत्र का 
३वारमनमें स्मरण करे, फिर श्रीगणेश ग्रौर श्रीररभेदवर का घ्यान करते हुए 
यथोक्त विवान से स्नान- संव्या--तपणादिसे निवृत्त होकर एकसौ म्रारया 
वयालीस वार श्री शषरभेश्वर मंत्र काजप करे । श्रव इसके प्रनन्तर नदीतट, देवालय 
या निजेन किन्तु रम्य स्थान में सुखासन पर श्रासीन होकर श्वी शिवादि को प्रणाम 
कर के भूतादि शुद्धि पुर्वकं ४२००० मूलमंत्र का जप करे, इस प्रकार दशांश विवि 
से हवन --तपेग-- मार्जन राह्म ण-भोजनादि करता चाहिए । हवन, तपण, मार्जन, 
ब्राह्मण भोजनादि के विना मंत्र फलदायकः नहीं होते । ्रपितु इस से मनोवाल्छिति 
कार्यशीघ्र सिद्ध होति, संग्राममे शवरशरों पर विजय होती है, दुरमाग्य सौभाग्यमें 
परिवतित हो जाता है, प्ननावृष्टि से महावृष्टिश्रादि कदु प्रकारके म्रसाध्य कायं सिद्ध 
हो जाति है । इस प्रकार की पुरदचर्या विशेष संख्या मे करने से विविघ प्रकारके 
मनोरथ प्राप्त होते ह तथा श्रतुल सिद्धि मिलती है, इसन प्रकार सविस्तर विवरण 
दिया गाह । एवं सथं -चन्द्ग्रहुणादि काल मे इसके पुरश्चरण से विशेष फल होने 
का संकेत दिया गया है । 

तदुपरान्त पुरश्चरण क्रिया के साय साथ कुछ विक्ेष वेदिक ऋचाभ्रों के प्रयोग 
हारा शीघ्र विविध प्रकारके मनोरथ सिद्धि के लिए सहज उपाय वतलाए गए है। 

यथा ग्यक्ति-विकशेष से श्रपैकषित घन प्राप्ति केलिएु र्ण ते कृण्वन्ति 
कीकट्षु° चचा का जप-पाठ कियाजाएतो वह्‌ व्यक्ति विना मागे ही स्वयं प्राकर 
यथेच्छति घन दे जाता टै 1 

निजेन वन या स्थानें ग्रथवा भयावह जगह में राजा, चौर, डाकू अथवा 
कानु श्रादि की श्रोरसे श्राई हुई प्रपत्ति के निवारण के लिए “श्रमिव्ययस्व खदि- 
रस्थ०" इस ऋचा काजप क्रियाजाएतो समी तरह के भयसे साघक को मुक्ति 
मिलती है। 

युद्ध, संग्राम, मल्लादि-यृदढध तथा विवादादिकों मे जव परेशानियां अधिक हों 
रौर घबराहट यद्‌ रही हो तो “वलं पेहि०"' इस चवा का स्मरण करने से मनोबल 
श्नौर उदयम सहित शव्िति वकर प्रत्यक्ष विजय होती है । 

शत्रु के साथ महान्‌ युद्ध एवं शत सेनासे धिर जाने पर “वयः सुपर्णः०" 
इस ऋचा का १०८ बार पाठ करं तो जिस प्रकार्‌ सूर्योदय होते ही अन्धकार नष्ट 
हयो जातादै ठीक इसी प्रकार रात्रूके पराक्रम कौ जीत कर युद्धको जीत लिया 
जातादहै1 + ह 

जल मे दूब गए व्यक्ति की रक्षा एवं जलापत्ति शमन के लिए 'उदगादित्य° 
इस ऋचा का स्मरण करना चाहिये, इससे भयंकर मगरमच्छादिकों से युक्त प्रथवा 


( उ+ ) 


दुर्गम तथा भयानक नदीम से भी सुख पूर्वक तेर कर पार हो जाता है प्रथवा साघकः 
तैर करपारहो सक्तादै। 
सुख-प्रसव के लिए “विजहीष्व०” इस सूक्त से एक सौ वार श्रभिमंत्रितः 
तेल यदिस्त्रीको पान कराया जाए तो सुख पूर्वक वच्चाटोतादहैग्नौर यदि कोः 
स्त्री इस प्रकार के अभिमंत्रित तल को गभं के प्रथम पांचवें तीसरे तथा सप्तम मासः 
मेभीपीले तो उसका तत्क्षण गर्भस्राव या गभेपात हो जाता दहै । 
यदि श्रापत्ति कालमें कहीं वन में निवास करना पड़े तो “श्रयमस्मान्‌ 
वनस्पति.०'” इस ऋचा के नित्य पाठसे हिंसक तथा श्रनिष्ट कर जीव कष्ट नहींदे 
सकते तथा वनाधीश उसकी दिन रात स्वयं रक्षा करता है । 
वन्ध्या स्त्री श्रथवाएेसीस्त्री जो कन्याग्रों को ही जन्म देती है, को “विष्ण्‌- 
योनि कलपयतु०"” इस त्वा से सहस्रवार अ्रभिमंत्रित घृत ९ मास तक पान कराया 
जाए, तो वन्ध्या सन्तान युक्त तथा कन्या जन्मने वाली के निङ्चय पुत्र होता है 1 
जव बार वार बनते हुए कार्यो मं विघ्न पड़कर रुकावट परेशान कर रही 
हों तो “गणानां स्वा०*” इस ऋचा के जपसे सभी प्रकारके विघ्न शान्त हौ जाते है। 
श्रात्म संरक्षण के लिए निम्न ऋचा से रक्षा-वन्वन तयार किया जाए-- 
“बृहत्साम क्लत्रभृदुृद्ध वुष्णियं त्रिष्टुभोजा शुभितमुग्रवीरम्‌ 1 
इन्द्रस्तोमेन पञ्चदल्ञेन मघ्यमिदं वातेन खगरेण रक्ष 11 
। तंत्तिरीय सं ४-४-१२ 
रक्त वणं के सूत को यथाविधि. म्रभिमंतरित करते हुए ३-४-७ श्रथवा ११ गिः 
(्रन्थियां) रक्षाविधि के भ्रनुसार डालकर रक्षासूत्रको शिरमें घारण करनेसे यक्ष 
गंघवै-राक्षसादि भी भयभीत होकर भाग जाते है, भत-ग्रेत-पिराचादिक ग्रहों का 
तो कहना ही क्या; दुष्ट हिसक जानवरों तथा जंगमादि सव विषेले एवं दुःखदाई जन्तुश्रो 
सेभी रक्षा होती दै--श्रव्यायान्त में शत्रुं पर विजय पाने एवं शकरुसंहार के लिए 
विशेष प्रकार का यंत्र, प्रयोग विधि सहित बतलाया गयाहै। श्री शिव का कथन है. 
कि यह सब क्रियां गुरमुख द्वारा जानकर ही करने से सिद्धि होती है, श्रन्यथा नहीं । 
अध्याय २५-२६-२७-२८ 
२४५बें अ्रघ्याय में माया-मंत्र तथा उसका पूजन-यंत्र, प्रयोगविधि के सहितः 
दिया गया है, इस के विधिवत्‌ पुरर्चरण से साघक मायावी हो जातादहै, युदढकालमें 
योद्धारो को विजय दिलाने वाले इस यन्त्र के प्रभावस्ते शत्रु-पक्ष को हाथ पांव हिलाने 
कीभी सु ब्रूम नहीं रहती । 
२६्वें श्रध्यायमे श्वी अ्राकाश-भैरव के दिन्य यंत्र तथा उसकी सांगोपांग 
पूजन तथा पुरश्चरण की विधि दी गईहै, जो सभी प्रकार से सिद्धि देने वाली, भोग- 
मोक्षप्रद तथा शत्रु, भरत, पिशाचादिकौं को विशेषतया नष्ट करती है । 
२७बें श्रघ्यायमें “त्र” से “क्ष' तक मातुका ग्रक्षर, उनके अ्रधिष्ठात्‌ देवता, 


( अश ) 


रूप तथा गुणादि का विशेष महत्व, जपफलादि अति स्पष्ट एवं विज्ञानपुणं शब्दों केः 
साथ वणेन किया गथा है । भगवान्‌ शिव का कथनदहै कि मनोवाचल्छित कार्योमे 
सिद्धिके लिए साघकश्रेष्ठ को यन्त्र मन्त्र श्रौर तंत्र तीनों क्रियाश्रों का प्रयोग 
करना चाहिए । इसी प्रकार पचास मातृका-वर्णोसे युक्त श्री श्ञरभेश् त्रके 
पुरश्चरण का फलसहित वणन किया गया है । सौभाग्य सिद्धि के लिए भी मातृकावर्ण 
से पुटित श्रथवा युक्त श्री शरभेश-मन्त्र विशेष विवि द्वारा सफलताएं देता है । किन्तु 
शन्रुनाडन कमम मातुका-वर्णो को विलोम विचि से जोड़कर शरभे मंत्र से पुर्चर्या 
करनी चाहिए । मंत्रान्त मे श्रपना मनोरथ श्रौर अ्नभिप्राय बोलते हुए ““ल्वाहा'' शब्द 
ह कर प्रयोग किया जाए, इस प्रकार सभी कामनाओं की सिद्धिके लिएमंत्रके 
साथ तन्व्र श्रौर यन्तर क्रिया भमी साथ साथ सुचारु रखनी चाहिए श्रौर यदि साधक 
विलोमार्णो से देवता के मन्त्र को श्रोतभ्रोत करके यथोक्त विधि हारा दस हजार पाठ 
करताहै तो दशो दिक्पालों की शक्तियां शत्रू के पराक्रम कोदछीन लेती है 
जिससे वह शीघ्र पराजित हो जाताहै। 
रष्वे प्रध्यायमें श्री मेद्रकालौ-मन्त्र, पुजन यन्त्र तथा उनके प्रयोग को 
विचि दर्शायी गई हैँ । श्री भद्रकाली का मन्त्र इसप्रकार है-- 
^ई ॐ काली ह्वीं कंकाली मह्य ॒सदा त्वं कल्याणी मनोहरी, इह कवितां 
म्रव्याहृतं सौभाग्यं देहि, अस्मिन्‌ पर-मन्तर हारिणी र, पर-यन्त-हारिणी रं, ग्रहौ पर- 
विद्याच्छेदिनी रं, ह्वीं स्वाहा ।" 
भद्रकाली के इस मन्त्र तथा यन्त के प्रभावसे शत्रु द्वारा फलाया गया जाल 
नष्ट होकर शनुपक्ष काही नाद हौ जाता है। तथा साघक को श्रखण्ड सौभाग्यकी 
प्राप्ति होती है। 
नीम के वृक्ष में स्थित कौवे का घोसला अमावस्या के दिन लेकर उसे भस्मकर 
ले, श्रव इस भस्म को फलाकर शलोक ५-६के प्रनुसार उस पर भद्रकाली का यन्त 
वना ले तथा काले या नीले पुष्पो से उसकी पूजन करे, तदनन्तर दक्षिणाभिमूख होकर - 
१००८ वार भद्रकाली-मन्त्रका जप करें 1 अ्रव उस भस्म द्वाराशत्रु की पुतली 
बना कर उस पर शत्रू की प्राणप्रतिष्ठा करे, फिर उसे काले वस्त्रमें लपेट कर शत्र 
स्थानमेंभुमिमें गाडदे, इसप्रकार करनेसे शत्रु निश्चयही मरजाताहै, ओर 
यदि शत्रु श्रचिक वलवान्‌ हौ या उस परपूराप्रभावन हो सका होतो उपरोक्त क्रिया 
एक वार प्रौर दुहरायी जाए, इस से निश्चय ही शत्रु का शीघ्र पञ्चत्व होता है । 
मारण कायं सम्पन्न हो जाने पर पुतली को उखाडइकर श्रवरोहण मन्तो से 
श्रभिमंत्रित करके जलम डाल देना चाहिए । तदनन्तर साधक श्रपने वित्तानुसार 
देशिक-स्तोत्र पाठादिकों से श्री भद्रकाली को सन्तुष्ट करे, श्रौर भगवतीसेकृपाकी 
याचना करे । 
इसी प्रकार श्री भद्रकाली मन्त्र को ६४ कलाबीजोंसे श्रोतप्रोत करके जप 
करने से साघक सपरिवार सभी प्रकार कौ सिद्धि श्रौर समृद्धि से सम्पन्न जीवन 
व्यतीत करता हुश्रा देहान्त होने पर मुक्ति को प्राप्त होताहै। 


( उष ) 


(स्रध्याय २६) 
इस प्रघ्यायमें चिकित्साकी दृष्टि से करई प्रकार के सिद्ध-तंल प्रौर प्र॑जनादि 


वनानि की विधिर्यांदी हई, जिनके प्रयोगसे करई प्रकारके दुःसाध्य रोग ग्रौरः 
भयंकर सपं विष भीनष्टहो जातें । 


शकाक्षुद्र नामक मानसिकरोग से ग्रसित रोगी जो प्रत्येक वस्तु को 
संशयात्मक दृष्टि से देवता है, इन में किसी किसी को सव कृ श्रपवित्र दृष्ट होता 
है, कोई सदैव प्रत्येक ्रथवा विशेष वस्तु वा व्यवितिसे भयभीत रहते दै, प्रथवा सदव 
अपने धापको रोगग्रस्त समभते है, एेसे रोगियों के लिए रक्त श्रपामागं की मुल, वचा 
लसुन समभाग लेकर महुश्रा, नीम तथा एरण्ड बीज के तंलों के साथ तेलपाक विधि 
से कालीभिर्चका प्रक्षेप देते हृए तल सिद्ध करे इस तंल के रोगानुस्ार पान, 
वस्ति, लेपादिसे शंकाक्षद्र रोग से शीघ्र निवेत्ति होती दहै । 
नारियल की गरी तथा मायाफल दोनों समभाग लेकर नारियल के तलम, 
ही तंलपाक विधिसे तल सिद्ध करे, इसतंलके खानपानसे गह्यद्रार-गह्योष्ठ 
ग्रोष्ठ तथा हृदयादि से सम्बन्वित क्षुद्र रोग शान्त हो जाते है । 
कालि वणंके कुत्तेके नखग्रौर रोम तथा कम्बल नामक मृग विज्ञे के 
रोम लेकर प्रन्तघूम विधि से जलादें। प्रवडइस भस्मकौो थोड़ी हींग मिला 
कर यथोचित माच्रामें गरम पानीसे सेवन कराएं । इपर प्रयोगसे हुद्रोग (हृदय 
पीड़ादि) शान्त हौ जाते हँ 1 
गन्वमांसौ (जटामांसी विशेष), अ्रपामागं, पुननंवा, हरिद्रा, रतावरी, लज्जाल्‌, 
चचा, प्लाण्डु इन सव्र का मूलभाग-मूमिग्रामला-सोहांजनाका सार (गोन्द) सव 
समभाग लेकर एरण्डतंल के साथ यथाविवि तंल सिद्ध करे, इस तल के श्रम्यङ्गादि 
से मस्तिष्क, नासा, हदय, कणं, हाथ म्रौर पांव के वहुतसे क्षुद्र रोग शान्तहो जाते हें। 
घत्तूर, वेर, पाटला, चित्रक, गरक, गन्व-पालादा सव का मूल भाग, गन्वमांसी, 
पीली सरसो, श्नपामागं-मुल, लाक्षा, शतावरी, गाजर वीज,लमुन,वचा- प्रत्येक १-१ पल 
(लगभग ४० ग्राम) जल ४ प्रस्थ (लगभग ५.१२० लिटर) निगुंण्डी प्रीर ग्राक के 
पत्र श्रौर पुष्पादिकं का स्वरस ४-४ प्रस्थ (५ लिटर १२०मि०लि०) सवकोञ्मग्नि 
पर चदा कर यथाविधि क्वाथ करें । क्वाथ-शेष चतुर्थांश रहने पर इसके पांच भाग 
कर लें प्रत्येकभागको रमसे समभाग तिल, श्रलसी, सरसों, एरण्डश्रौर नीम के तलो 
के साथ कड़ाही में चदा कर मंदाग्नि पर पाक करे, तेल मात्रञेप रहने परदछान कर 
प्रलग प्रलग रखें । रोगानुसार इन तंलोंकोश्रकेलेया परस्पर मिलाकर सन्ध्या 
काल में गुग्गलु श्रादि से धूपादि-पूर्वक शिरसे पांव तक या रोग युक्त श्रंग पर नरम 
हाथोंसे श्रम्यद्ध कियाजाय, तो नाना प्रकारके वातादि कठिन रोगोसे शीघ्री 
-निवृत्ति मिलती है । 
चौलाई के पत्ते, एकान्न (भूकदम्ब्र) , गिलोय, शीतला, शमी (्रथवा कदम्ब )की 
-कोपले, श्राकाशवेल, पुष्करमूल, मूली, कदम्ब, कमलकंद तथा वटजटा यह सब समान 


~ ( उण्णा) 


भाग लेकर यथाविधि १६ गुण जल में क्वाय करे, चतुर्थांश शेष रहने पर समभाग 
तिलतेल मिला कर पाक्त करे, सिद्ध होने पर प्रयोग करे, रक्तपित्त तथा त्वचा के 
रोगों के लिये भ्रत्यन्त लानदायक है । 
कस्तुरी, गिलोय, पुष्करमूल, रुद्रजटा, लाल कमल की जड़, इलायची, लवङ्ग, 
महुम्रावीज, कुठ, वनचम्पक के पुष्प, मृगग्युद्ध की भस्म, सवेत चम्पक--सव स्रौषधियों 
का पृथक्‌ पृथक्‌ चूं करके एकत्र मिला ले, अव इनमे से क्वाथौषधियों का 
यथाविधि क्वाथ सिद्ध करें, चतुर्थांश शेष रहने पर मृगखुद्ध की भस्म मिलाएं, श्रव 
इसमे क्वाथ के वरावर तिलतल-वत-आमलास्वरस-गौदुग्च श्रौर कत्तृण ( रोहिष 
चास) का रस-तथा शकरा मिलाकर मध्यम आच पर तेल सिद्ध करें । कस्तुरी अन्त 
मं मिलाएं । यह्‌ तैल प्राणोन्मुख नाना प्रकारके रोगियों फो मी पुनः जीवन दान 
देता है तथा रसायन है, इसके प्रयोग से सौन्दर्यं वदता है, शरीर को पुष्ट करता 
इम्रा पुनः करुमारावस्था देता है, स्वियों के रजोधमं के विकार नष्ट होते रै तथा 
पुरुषों की कामशव्िति बढ़ता दै । इसके श्रतिरिक्त यह तंल वातपित्तनाशक, दुःसाध्य 
रक्तचापादि रोग, ग्रति श्रङ्खताप, पित्तकी प्रति वुद्धि, श्रौर स प्रकारके नाना 
-रोग इसके प्रयोग से शान्त हो जाते हैँ । वातपित्त नाकं यह योग सभी प्रकार के 
रोगों में दिया जा सकता है । इसे लेप, लेहन तथा श्रभ्यङ्ख सभी प्रकारसे प्रयोग 
कियाजा सकतादहै। 
स्पविष नाशन के लिये सिद्धाञ्जन योग दिया गया है--सुहागा-सैन्धानमक- 
हीग-दरिताल-कालीमिरच-पिप्पली-रसौत (ज्रथवा पारद) कपुर, इन सव को श्राक 
के दुग् मे खरल करक वर्ती बना कर रखें, इसे शीतल पानी से पिस कर भांलोंमें 
श्रजने से भयङ्कर सपं का कटा भी विषरदहित होकर जौ जाता है । 
शंख, तगर, तुल्य, कालामुरमा, मनःशिला, कुककुटाण्डत्वक्‌ विष, त्रिकट, सफेद 
कोयल को नन्यावतं (जल पिप्पली) की कलियौँ श्रथवा कोंपलों के स्वरस से १० दिन 
तक खरल किया जाएु तथा वत्तिका बनाकर छायाम सुखा लें । स्द्रांजन नाम की यह 
अरगद-रूपी महौषयि श्रावश्यकता पड़ने पर नंद्यावतं की कलियों के स्वरसं से धिस कर 
आंजने से सपं विषादिके महावेगो को नष्ट करती है, तथा मूर्च्छा मोहादि नष्टहौ 
कर रोगी वच जाता है, इसके श्रतिरिक्त- ज्वर तथा जङ्गम कौटादिके विषोंको 
नष्ट करता है । एवं श्रक्षिवात-पिल्ल-काच-कुकूल-मांस-पटल-पुष्पादि नेत्र के अने 
रोग मी दर होते है । । 
श्यृद्धी, लोमश्चफला" (दाशुण्डली ), ताज्रवल्ली, कमलमूल, सैन्ववनमक, तरुष्क, 
चरिकुटा सव सम भाग--त्रिफला क्वाथस्ते तीन दिन तक खरल करके प्रंजनतयार 
करल, इसके प्रांलोंमें श्रांजने से श्रांखें बन्द नहीं हो पातीं, पलक खुले के खुले रह 


१. शशुण्डली बहुफला तण्डुली क्षेत्र संभवा । कषद्राम्ना लोमशफला घ्‌ म्रवृत्त 
फला च सा ॥ धन्वन्तरिनिषण्टु । 


( ऋणा ) 

जाते हैँ! विषतो इसमे नष्ट होती ही है, किन्तु रारू, कूटग्रह, पिशाच तथा भूतादिकं 
को परेशान करने के लिए यहु प्रत्यन्त वद्धा अस्त्रहै, इसे पूनः ठीक करना प्रभीष्ट 
हो तौ सुदहांजना पुष्पके रस प्रथवा क्वाथसे नेच्रघोले। 

तालग्रन्थि, तालपत्र, तिलमूल, पुष्कर मूल इन सव को समभाग लेकर किसी 
हण्डिया में वन्द करके लघुषुटमें भस्मकरले। इस भस्मको गुडमें मिलाकर 
खाने से पन्द्रह दिन के श्रन्दर उदरगतशल्य का निवारण होतादै। 

्रपामा्ग के छिलके-रहित वीज गोक्षीरमें भिगोदे, फिर इन्दं गोक्षीरमेदही 
रगड़ कर उचित मात्रामें ३ मास तक प्रयोग कराये । इससे कुष्ठ-रोग का निवारण 
होता है, कीटदंशादि से उत्पन्न लूतादि त्वचा के विविव विकार, मण्डलकुष्ठादि 
शान्त हो जाते है । । 

त्रिकरुटा, पद्मकेसर, तुत्थ, गन्वमांसी, वीज वीजक (ग्रसन के वीज), सव सम 
भाग, जम्मीरी के फलके रसस सात दिन तक खरल करें । इस ्रौपधवको प्रांखों 
में ्राजने से नानः प्रकार के सप॑-विष एवं भूत, पिशाचादि नष्टहोतेटैँ इसी योग की 
वत्तिका वना कर रख ले--इसे कौमारिका-ग्रंजन कहते हैँ 1 नेत्रपुष्प (नेत्र के फोले) 
पर इसे निब स्ससेश्रांजनेसे फोला कट जाता है, काश्यं (वड़हर म्रथवा कचूर) 
कै रसस चिस कर प्रांजने से पिल्ल रोग नष्ट होता है, इसी प्रकार दुघ से धिस कर 
श्रांजने से पित्त जनित काच, गोमूत्र से धित कर श्रांजनेसे कुकूनादि रोग चयूट जति 
है । तेल मे घि कर लगाने से पड़वाल रोग नष्ट होकर पलकों पर वाल फिर उग श्राति 
दैँ। ख्ाजनेके रससे लगानेसे माला रोग तथा सफेद चन्दनके साथ विस करः 
नेतरौ मेँ म्रांजने से तापज्वरसे दटकारा मिलता है 1 लवङ्ग के साथ रगङ़ कर श्रांजने 
से चातुर्थिक ज्वर से मुक्ति मिलती है । वकरीके मूत्र से घिस कर ग्राजने से चिदोष 
ज्वर श्रौर ताल-दण्डके रस से वातपित्त ज्वर नष्ट होतादहै, इसी प्रकार पानके 
स्ससे रगड़ कर भ्रांजने से सूतिका-ज्वर नष्ट होता है । वच्चोंके श्रपने दही मूत्रके 
साथ रगड़ कर श्रांजने से वालग्रहु शान्त होते हँ इसी प्रकार कण्ट-प्रसवा के लिए 
मूख कौ लारसे रगंड़ कर प्रजन किया जाए] 

चावल तक्रमें भिगोदे, द्रे दिन उन्द निकाल कर महीन पीस ले, 
इस योग को युक्ति से प्रगिनिदग्व-व्रण पर लगने (लेपादि करने) से पीड़ाशीघ्र 
शान्त होती है। 

कृष्ण-गुग्गुलु तिलतंल में श्रणग्नि पर इतना पकावें, कि मरहम सी तयार हो 
जाए, इसे रुई के फोट से त्रण के मुल पर रखने से कच्चा फोड़ा स्वयं वैढठ जाता है, 
यदि उसमें पीवादि पड ग्ईहोतो शीघ्र ही पकर कर फूट जातादै, घाव वक्षतपर 
लगाने से भी इसे यह ठीक करता है । इसी (प्रकार कुचला श्रौर मेन फल) को जल 
से रगड़करन पके हुए दुष्ट फोड़ पर लेप करें श्रौर उसके सूखने के वाद उपरोक्त 
गुग्गुलु मलहर का गरम फोहा रखे, मरौर ऊपर पटरी वाघ दे, इस प्रकार तीन बार यह 
क्रिया करने से दुष्ट-त्रण, विद्रधि श्रादि वहीं रान्त हो जाते हैं । 


( अश्म } 


श्राम्लिका (चिञ्चा-वृक्षाम्ल) का कन्दले कर दुध के साथ महीन पीस कर 
प्रयोग कराने से जिन स्त्रियों को रजोदशंन नदीं हो रहा होता, उनका सद्यः रक्त 
` प्रवतंन होता है । 
तिलाक्निणी-जटा (सद्रजटा) की जटा लेकर उषःकाल में दूघके साथ 
पिलाने से जिन स्त्रियों को ऋतु घमं व्रिल्कुल नहीं होता, उनको भी रजोदशेन होने 
लगता टह । 
कालीमिरचके चूणं को जम्भीरी निम्बू के उदरमें भरद श्रौर उसे फिर 
निगुण्डी रसमें डवो कर रख लं । चातुधिक ज्वरमे वारीके दिन इसनिम्बरका 
एक छोटा सा टुकड़ा रोगी को खिला दिया जाय तो चातुर्थिक ज्वर नहीं होता 1 इस 
श्रौपघ के स्वाद-माव्र से चातुधिकज्वर कोसौ दर भाग जाताहै। 
सर्य -चन्द्रादि-ग्रहण काल मे उत्तराभिमुख-गामिनी “"गन्वमांसी' कौ जड़ 
निकाल कर श्रङ्गृढी की तरह अङ्गुली मे लवेट ले, ग्रथवा वारण करलं, इस प्रकार ` 
इसे धारण करते से श्रखिल दुगंम भूत-प्रेत पिंश्ञाचादि निकट नहीं म्रा सकते । 
(अध्याय ३०-३१) 
इस श्रध्यायमें श्री श्िवने मगवती दुर्गा के “प्रन्निदुर्गा-महादुर्गा-जलदुर्गा 
वनदृर्गा-शलदर्गा तथा शलिनी"' छः मेद बताए हैँ 1 इनमे मारणोच्चाटनादि कार्यो मे 
शीघ्र सिद्धि प्राप्तिके लिये श्री शृलिनी दुर्गा कौ विशेषता वताते हुए मंत्र के ऋषि 
श्रादि कराङ्कव्यास, विेष न्यास तथा ध्यानादि पूर्वक श्रौ शूलिनी का मंत्र बतलाया है 1 
षीः हीं क्ली ग्रो नमः शूलिनि, नत जनस्य चिन्तामणे, ज्वल ज्वल, त्वमिह 
चास्मान्पाहि, समस्त-रिषु-दुष्टग्रह्‌ हं फट्‌ स्वाहा । ४२ श्रक्षरात्मक 
“ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्ट ग्रह हुं फट्‌ स्वाहा'" ग्रन्थान्तरात्‌ । 
१८ज्वल ज्वल शूलिनि दुष्टनिग्रहे हुं फट्‌ स्वाहा” ग्रन्थान्तरे 1 
वट्कमं साधना में श्रतिघ्रेष्ठ इस विद्या को गुप्त रखना चाहिए । विकेष 
विलेप कार्यो मे भगवतीके ूपश्रौर घ्यानकौी विधि वताते हृषु श्री भगवान्‌ 
नै कहा कि वद्याकषणादि कार्यो मेँ इसे रक्त वणं, स्तम्भन-विद्टेषण में श्याम वणे, 
निग्रहोच्चाटनादि कार्यो मं गहरा कृष्ण वर्णं, मोक्षादि सिद्धि के लिये वेत वणं तथा 
सारस्वतादि कार्यो में इसे मोती की तरह चमकद(र, उवेत श्रभा-युक्तादि रूप में 
ध्यान करना चाहिये । 
शूलिनी दुर्गा की उपासना भोग प्रौर मोक्ष दोनों देती है । तथा श्रणिमादि 
श्रष्ट-सिद्धियां प्रदान करती हुई साधक के समी मनोरथ पूणं करती है । मातुकोष्ठ 
श्रौर इमशानादि मेँ इसके श्रनुष्ठान से विशेष सिद्धि प्राप्त होती दै । मंत्र सिद्धिके 
लिये जप के विशेष श्रंग-तपंण, होम, विप्रभोजनादि क्रियाएं अनत्यन्त ्रावर्यक हँ । 
व्यादि शुभ कायं शुक्रवारादि सौम्य-वारों में तथा उच्चाटन-मारणादि पाप कायं 


रीं हीं क्लीं रों नमः (शूलिनि) क्षम्र्‌यौ ज्वल ज्वल शुलिनि समस्त- 
रिपु-दुष्ट-ग्रह हुं फट स्वाहा 


( ऋ ) 


श्रष्टमी-मङ्कलवारादि पाप वारोँमे करनेकी विधिदहै। इसी प्नव्यायमें इलौक 
३०-३१ तथा ३ेरमें श्री शूलिनी भगवती का पुजनयंत्र तथा पूजन एवं इलोक ४६ 
में दूसरा सिद्ध-यंत्र लिखने का विधान है इसी प्रकार श्रघ्याय ३१ मेश्री शूलिनी दुर्गा 
के यंत्र की पुजन विधि, वलि विधान, भगवती सुमुखी का विशेष सिद्धिदायक स्तोत्र 
तथा उसके श्रनन्तर क्रिया-भेद शी्ेक से षट्कर्मो से सम्बन्वित क्रियाश्नों मे भेदात्मक 
विचि, विधि सहित श्राकषेण-सिद्धिप्रद ककाली-काल रात्रिक यंत्र सहित मामं, 
शत्नू वरीकरण-शन्रुनाशन एवं सवभिीष्टघ्रद वद्क-मैरव सहित महाकाली का यंत्र 
तथा महामंत्र एवं भगवती की कला को शन्न देहे प्रविष्ट कराके रातु से ग्रपनी 
इच्छानुसार समी कायं करवाने के लिये रद्रकालौ-सम्तमातुका महामंत्र व्यि गए हैँ । 
इसके श्रनन्तर शान्‌ मारण यंत्र, उच्चाटन यंत्र, मारण यंत्रविज्ेष, सप्ताहान्तर शत्र 
मारण प्रयोगादि का प्रकाश किया किया गयाहै। शत्रुमारणप्रयोगोंमेंश्री शूलिनि 
दुर्गा का विष ध्यान वतलाति हृए श्री शिव ने स्पष्ट कहा है करि यह्‌ सिद्धविद्या 
किसी भी हालत में किसी नास्तिक अ्रथवा कृतघ्न को नहीं देनी चाहिये 1 

श्रच्यायान्त मेँ महाभूत-पिश्ाचादि निवारण तथा शत्रनाशन के लियेदो 
विरोष यंत्र बनाने एवं उनके द्वारा सकाम प्रयोग की विधि वता गड है । शत्रुनाशक 
यंत्र मंत्रो के प्रयोगानुष्ठानादिके प्रमाव से शतरुकुल-क्षय--रात्रू-उच्चाटन तथा रात्र्‌ 
राज्यादि का उसके गणो सहित सर्वनाश होता है । ॥ ति 

(ग्रध्याय ३२से ३५) 

३२ वें प्रव्यायमें शत्रूदल को पराजित एवं नष्ट करने के लिये शलिनी 
घ्यान, शूलिनी के मंत्र की विलोम जप-निधि, सवं रोग, सर्वभूतादि-वावा निनारणं 
के लिए यंत्र पूजन विधि वतते हृए श्री शूलिनी दुर्गासे दही सम्बन्वित श्रतिसिद्ध 
एवं शत्रूदल-नाशक श्री वीर भद्र का मंत्र वत्तलाया गयाहै। तथा इसके श्रनुष्ठा- 
नारम्भमें पूजन विधि एवं जपविधि का विवरण देते हए स्वे जय एवं सफलता 
प्राप्ति के लिये प्रयोग दिया गयाहै। 

३३ वे प्रघ्यायमें स्वं जगत्‌ के क्षोभणके लिये श्री शारमेर्वर का माला 
मंत्र वणित है, जिसका नित्य पाठ प्रनुष्डानादि समी प्रकार की मनोकामनाएं पुणं 
करता हुश्रा शत्नुपक्ष तथा भरुत-प्रेत-पिशाचादिकों को भी नष्ट करता हे । ब्रध्यायान्त 
मे सर्व॑संक्नोभण यंत्र एवं मंत्र तथाजप का फलादि वणन किया गयां है। 

३४वे प्रव्यायमे ऋषिः, छन्द, ध्यान, म॑त्रादि पूर्वक सर्वाथं सिद्धिप्रद श्री भैरव 
जी के मन्त्रकी प्रथोगविधिवणेन की गई है । यदीं श्री उग्रभेरवमन्त्र बताते हए नाना 
प्रकारके कार्योमें प्रमीष्ट सफलता के लिए भेरवी सहित श्री भेरव के विविध रूपों 
एवं प्रकारो कौ पुजन विवि का वर्णन क्ियागयादै। विशेष कार्यो होम द्रव्यो 
का भेद बततलाते हए शप्रो के विरेष नाशन के लिए वैरिबचराख्य भरव यंत्र तथा. 
उस चक्रमे श्री भैरव की पुजन विधि पूजन मन्त्रों सहित वर्णन की गई ह । 


( उप.) 


३४बे प्रध्याये भरुतादिकों के श्रावेश कार्यो मे सिद्धि प्राप्तिके लिएश्नी 
विजय भैरव का मन्व ऋषि, छन्द, न्यास, ध्यानादि पूवंक वर्णन किया गया दै, श्रावेश 
लाने के लिए संत्रविधिभी दीग्ईहै। तथा सभी प्रकार की आपत्ति, कष्ट एवं 
दुस्साध्य-रोगादि के निवारण रौर शमनके लिए हद्रास्या सिद्ध-मेरव-बलि का 
विघान बतलाया है, सुद्र बलिम ब्राह्यद्रव्यश्रौर मंत्र भी वताएहैँ। यहांपरश्री 
दिवका श्रादेशहै कि प्रघीर (धेयं रदित) एवं मन्वरविद्या-ज्ञानरहित व्यक्ति को 
वलि कमं नहीं करना चाहिये, प्रन्यथा उसे लाभ के स्थान पर हानि हौ सक्ती है, 
(ग्रघ्याय ३६) 
इस प्रध्याय मे सवं कायं सिद्धि एवं सरवेत्र विजय प्राप्तिके लिए श्री 
क्षेत्रपाल के श्रष्टाक्षर मंत्र का ऋषि, छन्द, षडङ्धन्यास, घ्यानादि पूर्वक वणेन है, 
, जिप्का। निरद्रिष्टविधि से प्रनुष्ठानपूरवैक लक्ष जप करने से सिद्धि होती है । इसके 
श्रनन्तर चक्र तथा चक्र पुजन विधि तथा क्षेत्रपाल बलिदान विधि बतलति हये 
श्री क्षे्नपाल के सक्त का वर्णन किया गया है, जिसके केवल तीन वार जपने से 
विदेश मे भी श्राजीविका के साघन प्राप्त होते हँ तथा शातरुश्रों पर विजय प्राप्ति 
होती है। शत्रूमारण कायं-सिद्धिके लिये इ्मश्ानमे यंत्रादि खनन-विधि, शुभ 
कार्यो तथा स्वं प्रकारके दुःखलनिवारण, पुष्टि, सुख, वश्य, सुसन्तति प्राप्ति के 
लिये क्षेत्रपाल की विशेषानुष्ठान-विधि रादि बतलाई गई है। इसके श्रनन्तर 
चोरी गई वस्तु की प्राप्तिके लिये क्षत्रपाल-संत्रपरयोग, नष्ट वस्तु के शीघ्र 
लाभार्थं जपविचि से द्वितीय प्रयोग श्नौर यदि वह्‌ चौर फिर भी चौरित धन सम्पत्ति 
नहीं देता तो उसे, उसके परिवार तथा उसकी वंश तक कौ कष्ट एवं मारण के लिए 
श्री क्षे्षाल मंत्रके ही विशेष प्रयोगादि दयि गयेहैं। 
(अ्रघ्याय ३७-३८) 
इस श्रध्याय मे ऋषि-छन्द-ध्यानादि पूर्वेक श्री वडवानल भैरव का यत्त्र ्रौर 
वेदचऋचाट्मक मंत्र, तथा उसकी प्रजन, जप श्रौर्‌ प्रयोगविधि वत्तलाई गई है, इस विद्या 
का साचक जहां चाहे वहीं रग्नि की भडकती हुई ज्वालाएं निकल सकती हैँ तथा इस 
प्रकार रारुपक्ष का दहन करके ्रभीष्ट सफलता एवं शत्रू पर विजय पाई जा सकती 
है, यहां श्रागे जाकर शत्रू-सम्पत्ति के दहन के लिये शग्रभ्नि' के प्राथनामन्त द्यि, 
तथा श्मश्चानादि की क्रिया बतलाई है । इसके श्रनन्तर ्रग्निप्रकोप को पुनः शान्त 
करने की विधि वताते हए इस क्रिया द्वारा जनित पाप-निवारण के लिये १०८ बार 
उपसंहार मंत्र का विधान ब्ाह्मण-भोजनादि सहित बतलाया गया है। 
इसके श्रनन्तर आआग्नेयास्व विदा, ऋषि-छन्द-षडङ्ग-घ्यानादि सहित वणेन 
करते हुये चकर पूजन विधि बतलाई गई है, जिस के अ्ननुसारं प्रावाहनपूवेक मन्तर-स्मरण 
मात्रसेदी शव यमपुरी कौ चला जाता हे। 
ष्व ध्याय मे अरष्ट-कम-सिद्धिके लिए इन्द्रादि दशदिक्पालो के मंत्र एवं 
उनकी श्रचंना श्रौर प्रयोग विधि बतलाई गई है, 


( अग ) 


(ज्रध्याय ३९-४०) 
इस श्रध्याय मेँ महाव्याधिकर रद्र मंत्र की ऋषि-छन्द-पडद्ध-व्यानादि सहित 
प्रयोग विधि का वणेन करिया गया है, तथा विेप प्रकार का यंत्र वना कर दलिपूर्वैक 
इमकानादि में दवाने का विधान वतालाया है, जिसके केवल मात्र तीन दिन प्रयोग 
करनेसे प्रवल शत्रु भी महाव्याविसे श्रकस्मात्‌ ग्रस्त होकर पंचत्वको प्राप्त दौतादहै, 
साधक, शत्रु के लिए जिसप्रकारकी महाव्याचि की कल्पना करना चाहे वह्‌ निरदिष्ट 
यंत्र परश्रंकित कर देनी चाहिए । 
इसी भकार ध्वे ब्रध्यायमें शत्रू, को अतति शीघ्र विनाल करनेके लिये 
ऋषि-छन्द-पडङ्खन्यास-ध्यानादि पूर्वक “'मृच्य्‌, मन्त्र" श्रौर उसका यंत्र तथा प्रयोग विधि 
वतलाई गई 1 रात्रि के समय सहखवार शत्रू के नाम सहित यथातिवि जप्‌ करने 
से जपावसान कालम शत्रु की मृत्यु हौ जातीदै। यदि मूलमंत्र को पचास हजार , 
वार पहिले जप करके सिद्ध कर लियाजाएु तो केवल मात्रपांच सौ वार पढने 
से शत्रु का देहावसान हौताहै श्रौर यदि साधक एक लक्ष जपकरन्त तो केवल 
एक शत वर जप करनेसेही रात्र्‌, का कालग्रास हो जाता दै) 
(्रघ्याय ४१) 
इस श्रध्याय मे ऋषि-छन्द-व्यानादि पूवक वच्रपजराख्य श्री शरभ-सालूव- 
पक्षिराज कवच यंत्र विधि सहित दिया गया है, श्रध्यायान्त में कवच पाठ काफल 
बतलाते हुये श्रीरिव ने कथन कियाद कि इस दिव्य कवच केच्रिकाल पाठ करने वाले 
की सर्वव रक्षा होती है श्रौर उसके मनोवांछ्ति कायं श्रपने्राप सिद्ध होतते रहते है 
(ग्रध्याय ४२) 
इस श्रव्याय में जगहक्यकर श्रौ कामराज के महामन्व का ऋपि-छन्द-कराद्ख 
न्यास-घ्यानादि-पुवंक उपदेश दिया गया है । श्री कामराज-गायत्री भी वणित है 1 मन्त्र 
सिद्धि के लियेश्री कामराज का श्नुष्ठान तथा यंत्र विघान भी वतलाया गया है । 
तदुपरान्त जगत्क्षोभण कर, श्रीश्रद, मनोवांछित फलप्रदायक श्रौकामराज के दुसरे यंत्र 
का विधान दिया गया है, जिसके घारण करने से सभी प्रकारके सौभाग्यो की प्राप्ति 
होती है । तदनन्तर श्री कामराज के पाचों बाणो के मत्र, पंच बाणवृक्ष तथा उनकी 
विधि वताते हुए चँ लोक्य-क्षोभकरी एकाक्षरी कामदेव-विद्या, उसका जपविधान, पीठ 
शक्तियों के नाम, कामपीठ मंत्र, जगन्मोहन वाणन्यास के साथ साथ मन्नय 
(श्री कामदेव) के प्रयोग काफल वणंन किया है । जिससे सभी विर्व का सम्मोहन 
तथा यथेष्ट घन विभवादि की प्राप्ति होती दै । 
(म्नघ्याय ४३-४५) 
इवे प्रध्याय में महासिद्धि-प्रदायिनी, निग्रहानुग्रह-फलग्रदा, लाम्तिप्रदा, 
वदयाक्ष॑णादि विविघ-का्यंकरी जगन्मोहनी भगवती “रक्त-चामुण्डी'" का ऋषि, 
छन्द, न्यास, ध्यान, मंत्र, पूजनविधि सहित सिद्ध-मंत्र दिया गया है, इस वलिपूरवंक 
विघान से भगवती साक्षात्‌ दंन भी देती है तथा साधक को यथेष्ट फल भी । 


( अप ) 

वें अ्रध्याय में ऋष्यादि-ध्यानान्त श्री मोहनो भगवती का महामेव तथा 
उसका विधान दिया है, तथा पूजनादि के लिएु यंत्र वनातेकी चिधिभी; इसमें 
भगवती कौतुहलपूर्णं विचित्र रूप दशति हुई सव जगत्‌ का सम्मोहन करके सर्वत्र 
विजय देतीहै। 

४भ्वे अध्याय मे पत्थर-दिलों तक को मोम कर देने वाली भगवती द्राविणी 
की विद्याका ऋष्यादि ध्यानपूर्वकं उपदे दिया गया है, तथा पुजनादि यं्विधि भी 
चतलाई गरहुहै ! द्राविणी विद्याके सिद्ध होने के पश्चात्‌ केवल तीन वार मंत्रस्मरण 
से कठोर हृदय वाने भी प्रवित होकर वशीभूत होते हैँ 1 

(ब्रध्याय ४६-५०) 

द्वे अध्य्राय में ऋष्यादि स्मरण ध्यानवूरवंक श्री भगवती शब्दाकषिणी के 
मंत्र तथा यंतर का उपदेगद्िवा गगरा है जिसकी सिद्धि के पड्चात्‌ विधिवत्‌ प्रयोगसे 
श्रतीतानागतत तथा वतेमान का सावक को सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता दै तथा देवी उसके 
कान में सव कु कह देती है । , 

«वें म्रव्यायमें सर्वंसिद्धिदायिनी भगवती सरस्वती का मंत्र ऋषि पडङ्क- 
ध्यानादिपूर्वक सिद्धिकरण-विधि सहित दिया गया है, जिसके स्मरण से भगवती प्रसन्न्‌ 
होकर साधक की जिह्वा पर प्रासीन होती हुई श्रसौम वाकृशवित देती दै तथा सभी 
प्रकार फे वाद-विवाद तथा सभा भ्रादिकों में विजय प्रदान करती है । 

४ठवें ग्रध्याय में सभी प्रकार से सौभाग्यव्धंन, स्वास्थ्य-संरक्षण, प्रयु संवद्धंन 
आदि पुष्टिकर कार्यो के लिए महाबश्यकरी भगवती लक्ष्मी का ऋषि-म्यास-ध्यानादि 
पूर्वक यंत्र सहित सिद्ध मंत्र वणित किया गयाहै, जिसके स्षद्ध होने के पश्चात्‌ 
-सावक नित्य ्रष्टोत्तरजपसे सभौ प्रकार की समृद्धि से युक्त रहता है तथा उसे 
-यथेष्ट घन.की प्राप्ति होती है। 

ध्वे स्रध्याय नें माया मन्त्र का सिद्ध प्रयोग वणेन कियागयाहै, जो सारे 
जगत्‌ को साधक की इच्छानुत्ार सम्मोहित करता हु्रा मनोवांछित सिद्धि देता है1 
ऋषि छन्द ध्यानादि के सदुपदेण के श्रतंतर मंत्र सिद्धकरनेकी विधिका भी उपदे 
दिया है, माया म॑त्रके सिद्ध होने पर मनुष्य लोकदृष्टि से स्वेच्छापूवंक श्रदुर्यहो 
सकता है । । 

भण्वे प्नघ्यायमें भगवतो पुलन्दिनी की सिद्धविद्या ऋषि-छन्द-षडङ्घन्यास 
व्यानादिपुवंकं वर्णन की गद । मंत्र सिद्ध करने की विधि बताते हुए जपहोमादि 
विधानकाभी प्रादे दिथाहै- मंत्र सिद्धिके वाद स्मरणपू्वंक, देवी, स्वप्न में 
सुभाशुभ सव कुछ कह देती है । 

(अध्याय ५१) 

इस श्रध्यायके तीन खण्डो मं महाशञास्ता जो सभी प्रकार से मोग, मोक्ष, मरायु, 
श्रारोग्य, पुष्टि, हृष्टि तथा ्रानंद देने बं, पुत्रसंतान दाता है एवं सभी प्रकारके 
अरिष्ट, श्रपमृत्यु प्रादि का निवारण करते ह, का ऋषि, छन्द तथा नाना कार्यो के 


( अभ्र ) 


लिए नाना प्रकारके ध्यानपुरवंक, सिद्ध मंत्र का उपदेश दिया गया है । मंत्रसिद्धिके लिए 
भ्रचुष्ठान विवि बताते हुए सकाम कार्यो के साधनां विशेष क्रिया वणित की गड है । 
इसके ब्ननन्तर महाशास्ता का यंत्र बतलाया गया है जिससे सभी प्रकार के सुख अरर 
श्रानंद, सव सिद्धि, स्वंजगत्‌-वशीकरण तथा सभी प्रकारके भोग ग्रौरग्र॑तमें मोक्षः 
की प्राप्ति होती है। 

पति यदिनरुददहौ या ्रनासक्त, अ्रथवा रुष्टो गयादह्यो तोदइसयत्रको 


निरदिष्ट विचि से लिख कर यदि पत्नी धारण करे तो विरक्त पतति भी उसके दशन 
मात्र से कामविद्धल होकर मोहित हृश्रा उसके वमे हो जातादै। 

इसी यन्त्र के धारण से भूत, प्रेत, पिशाच, सपं, सिह, व्याघ्र, हिख पक्षी तथा 
जल-प्राहादिक जन्तुश्रों से संरक्षण हौतादहै। 

द्वितीय खण्ड में महाशास्तु की पुजन विधि देते इए पात्र शुद्धि, स्रावरण पुजन, 

यन्तर के कोष्ठो पर ग्रंगदेवताश्रौं का स्थापन तथा उनकी पुजन, महालास्तृ गायत्री तथा 

महएशास्ता कौ सांगोपांग पुजन-विवि तथा पजन-फलादि का वर्णन किया गया है । 

तृतीय खण्ड मे महालास्ता का ध्यान, श्रावाहन, एकविशत्युपचारों सहितः 
समांत्रिक पूजन तथा नमस्कार-मन्वादि दिए गएर्हु। 

(ध्याय ५२) 

इस प्रध्याय मे भगवती संक्षोभिणीका ऋपि-छन्द-व्यानादिःपूरवेक मन्त्र वर्णन 
क्रिया गथा है, जिसके विचिवत्‌ श्रनुष्ठान से सभी जीव क्षुभित होकर परास्त हो 
जते हँ! शत्रुनामयक्त इस मन्त्र के एक सहल जप से शत्रु श्नष्टचित्त होकर 
धूमता रहता है । प्रौर यदि थोड़ी सी भस्म हाथमे लेकर संक्षोभिणी मन्वसे एक 
सौ बार त्रमिमन्त्रित करके श्रपने मकान की श्राठों दिशाग्मों में फक दे भरथवा गाङ्दे, 
तो उस मकान के निकट भी चौर, त्रु, जंगली हिसक्-जानवरादि स्वप्नमें मौ नहीं 
स्रा सकते । 

(अ्रध्याय ५३) 

त्रभ्रों का संहार करने में श्रतिप्रसिद्ध, ब्राश्ुफल देने वाली, भगवती 
धूमावती के ऋषि-छन्द-व्यानादि पूर्वक सिद्धमन्र का उपदेश देते हए मन्त्र सिद्धि के 
लिए केवल सात हजार जप तथा उस्र ्रनन्तर हवन, तर्पण, ब्राह्मण भोजनादि करना 
चाहिए, इस प्रकार भगवान्‌ शिवने बताया; भगवती धूमावती का श्लोकोक्त विधिसे 
यंत्र वना कर उसकी यथाविवि पजन करके १००० वार मन्व काजप करे, फिर उसे 
बलिदान धव॑क इमञ्ञान में गाड़ दे श्रौर यदिरात्रुकेषर भरमि गाड़ सकनेका 
सावन बन सके तो वहां बलिदान की श्रावर्यकता नहीं होती है। इश प्रकार तीनः 
रात्रि तक त्रु के निवास्चकी श्रौर मुज्ञ करके जप्‌ नित्य करे, इस तस्ह शत्रके. 
लिए स्तंभन, उच्चाटन, निग्रह (पीड़ाकरण, मारण), चित्तवि्रम, सर्वसम्पत्ति-विनाशन 
भ्रथवा विद्धषणादि जिप्तमी संकल्पसे क्रियाकी गरईहै, तीन दिनमें ही उसका प्रभावः 
हौ जाता है । इस प्रकारके क्रूर प्रयोगारम्भ कालम श्री शरभेशष्वर कवच से श्रपनाः 


( भ ) 


संरक्षण कर लेना चाहिए, म्नन्यथा भगवती ज्येष्ठा-लक्ष्मी (क्ुत्पिपासामला ज्येष्ठा--- 
दरिद्रता की देवी) क्रुद्ध होकर साघक केही भाग्यो काक्षय करदेतीहै। शत्र. 
नान, गतर्‌ चित्त-म्रष्टीकरण, शावरुभाग्यक्षय-करण, रातरस्तम्भनादि विविध प्रकार के 
प्रयोगो के लिए श्लोक ११ से १४ तक निदिष्ट उपदेश के श्रनुसारदेवी काष्यान 
करना चाहिए । 

भ्व स्रव्याय वें श्री शिव ने विद्धेषण-मारण श्रथवा दर्रे कूर कर्मके लिए 
श्री ज्येष्ठालक्ष्मी (चुमावती) के सिद्ध यत्र तथा उसको प्रयोग विचि का उपदेश दिया 
है। इस यन्तर की यथाविविश्रचना करके उत्ते वलिपूरवंक अ्राघीरातमे इमशानमें 
गाड दिया जाए तथा देवीमंत्र का १००८ वार जप किथाजाएतो शन्‌. कीरीघ्रही 
मृत होती है। इसप्रकार विदं षणादि कर्योमे भी उसी प्रकार निदिष्ट विधिसेः 
व्यानादि पूर्वक १००८ बार जप क्रिया जाए तोदो घनिष्ठ मिमे मी परस्पर 
कलह ही केवल नहीं होती अपितु वह्‌ एक दूसरे के जीवन के शत्रु हो जति दैँ। 
श्नौर यदि साघकके मनमेंदयाञ्रा जाती दहै, भ्रथवा साध्य-शत्र, उस कीशरणमें 
श्माजाताहै तौ उस मल्त्रपाठका विलोम-विवि से जप किया जाए तो उसकी 
निवृत्ति हो जाती है मौर ्रन्य किसी भी उपाय से वह्‌ ठीक नहीं हौ सकता । 

इसके श्रतिरिक्त॒ महाव्याधि, महारोग, महाभूत ( दुष्ट-पिशाचादि), 
महोन्मादादि कठिन रोगों के निवारण के लिए भगवती घूमावती तथा सरम-सालुव-. 
पक्षिराज का मालामंत्र बतलाया गया है, जिससे ्रमिमंत्रित करके ्रोषधि ग्रथवा 
जलादि द्विया जाए तो उसके प्रयोग से उन कष्टों का शीघ्र निवारण होता है । 

(श्रध्याय ५५) 


इस अ्रध्याय मे जलमय दुर करने, जलयात्रा मेँ सभी प्रकार से सुरक्षित एवं 
सकरुराल रहने तथा गहरे श्रौर भयानक जलमार्गो तथा नदी समुद्रादिको में तरण-सिद्धि 


के लिएुश्नी इारमेश्वर के यंत्र का विधान दिया है, इसके साथ साथ श्री शरमेश्वरकेः 
दो मंजर भी, जिन के विधिवत्‌ श्रनुष्ठान करने से वह मन्त्र सिद्ध हो जते है । सिद्धि 
के परचात्‌ स्मरणमा्रसे ही जलमे डूबा हुमा मनुष्य भी क्षणमर में सुरता पूर्वक 
तैर कर नदी के किनारे्राजाता है । नदी-समुद्रादि की यात्रा के समय इस के मन्त्र 
तथा यन्त्र दोनों का सदा स्मरण करना चाहिए 1 
। (ग्रध्याय ५६) 

दस श्रघ्याय में सिद्ध-विद्या्नों मे श्रेष्ठ श्रत्यास्चयंकरी श्री चित्रविद्या 
का उपदेश दिया गया गयो है, जिस की सिद्धिके फलस्वरूप सभी प्रकार की म्राप- 
त्तियां तथा कष्टादि दूर हो जति दँ । पेत्योन्माद, अग्नि की भयंकर ज्वालाग्रौ से धिर 
जाना श्रथवा किसी भी प्रकार का ग्रमिनि प्रकोप श्रादि श्रापत्तियों के निवारण के लिए 
इस विद्या कासदेव स्मरण करना चाहिए 1 मन्व इस प्रकार है-- 

ष्वंरंघूंसंजुंठं्ठींश्नीं ओं नमो भगवती चित्रविद्ये महामये ्रमृतेश्वरीः 


( उभश ) 


-सवेविषं नाशय नाशय, सर्व॑तापञ्वरं हन हन, सवेपत्योन्मादं मोचय मोचय, 
आज्योष्णं शमय शमय, सवंजनं मोहय मोहय, मां पालय पालय, श्रींद्धींठजुंसंघू 
रु वं स्वाहा। 

इसके दस हजार जपसे मंत्र की सिद्धिहो जाती रहै । तथा सिद्धि के प्ननन्तर 
इसके केवल १००० जपादि प्रयोग से सभी प्रकारके ज्वर, विष, श्रनिद्रा, क्षद्ररोग, 
महौन्माद, हदव विग्रह, सर्वागदाह्‌ श्रादि नाना प्रकारके कष्टों का ्रतिशीघ्र निवारण 
-होता है । इसके अनन्तर श्री चित्रविद्या का यन्त्र वतलाया गया है, जित्ते भगवती के 
मंत्र श्रौर देशिक-स्तोत्र स्मरणपूरवंक यथाकार्यं घारण-सेचनादि से निदिल कार्योमें 
सफलता मिलती है तथा पैत्योन्माद मे शान्ति होती है । 

उदम्बर-वीज (ग्रथवाकमलगद्ं के वीज की गिरी) १ भाग-चम्पकपुप्पकी 
कली-र भाग, दोनों भिला कर ग्रथवा इनमें से कोई एक लेकर, प्रथवा प्रवस्थानुसार 
श्रनुक्रम से योड़-थोडे समयके वाद उचित माघ्रामें रोगी को एक दिन देते रहं, दूसरे 
दिन प्रातः कालस रोगी कौ पञ्चगव्य दिलाते रदं रौर उघरकुंभमे जल भरकर 
पञ्चद्रव्य एवं पञ्चगव्य भी उसकुभमेंडालदें श्रौर एक वार चिच्रविद्यामंत्रसे 
ग्रभिमंत्रित करके उत्तराभिमुख ब्राह्मणों दवारा दक्षिणाभिमूख साध्य रोगी को एक हजार 
वार श्रमिषिञ्च्‌त कराये ओौर इसके श्रनन्तर ३ दिन ग्रौर विना पञ्चगव्य पान कराए 
श्रभिषेचन किया जाय तो इस से पित्तविकार, पैत्योन्माद, उन्माद, श्रनिद्रा, प्रंगमदेन 
्षद्रोन्माद, उन्मत्त-ग्रह्‌ तथा उसके द्वारा जनित हूदय-विग्रह्‌, सर्वागदाहादि नाना रोग 
नष्ट हो जाति है, यहां पथ्यके रूपमे केवल दरुघभात ही दियाजाएु प्रौर कुन दिया 
जाए, श्रीर यदिश्रौर कुछ खाने को दिया जाएत्तौ सारी क्रिया व्यथं हो जाती दहै 
-श्रौर रोग मं वृद्धि होती है। 

कमलनाल (विस) कोजौ की दूघीके साथ रगड़ कर ग्रच्छेप्रकारमिला कर 
पीस ले, उसमं नीव्रु का रसन ग्रौरश्रामलास्वरस मिलाकर देवता के मंच दारा प्रार्थना- 
पूवक उचित मात्रा में मरच्छित (मूर्च्छा युक्त) रोगी को युक्तिसे पिलाया जाए, तो 
वह्‌ बुलाने से चेतनामे श्रा जाताहै। 

श्रौर यदि चित्रमाला मंत्रे पान या इलायची को श्रभिमंत्रित करे किसी 
कामिनी को सिलाया जाए, तो उसका वशीकरण होता है तथा उस मनुण्यके विना 
वह क्षण भर भी नहीं रह सक्ती दहै । 

तदुपरात चित्रविद्या के दुसरे यन्त्र का विधान दिया गया है जिसे मन्त्रस्मरण 
पूवक स्पद्यं करके देवता के वाहनादि उपचारो की पुजन पूवंक १०० वार चित्रविद्या 
से ग्रभि्मत्रित मंत्र जप करे फिर उस यन्व्रके कागजया पत्र को गुड़ मे लपेट कर निगल 
ले, श्रव यदि साघक तीव्र-ज्वालामग्रों स श्रावृत वद्धि मे प्रवेश करेतो उसके लिए श्रग्नि 
शीतल-पृष्पों की तरह्‌ सुल देने वालीहोजातीरह ग्रौर यदि उस यन्त्र को कण्ठ, हाथ 
यािरपरघारणकरेतो श्रग्नि भय नहीं होता, भ्रग्नि से उवलता घी भी उसको 
नहीं जला सकता, तथा रोगादि का भय नहीं होता, इस प्रकार के पुरुष कौ देखकर 


( उगम्शो ) 


युवतियां मोहित होकर उसे पराप्त करने के लिए यत्नशील होती हैँ तथा समी जगत्‌ 
उसके वशमेंहोतादहैश्नौर यदि कोर्दृस्त्री इस प्रकारका प्रयोग करेतो सकल 
युवक उसके लिए लालायित रहते है । 

चित्नविद्या के इस महागुदह्य तथा गुप्त मन्व को उषःकालमें ३ वार नित्य 
पाठ करनेसे साधक विचित्र गुणोंवाला हौ जाता दहै 1 उसके लिए सूये कीतीव्र 
किरणें चन्द्रमा रौर उसकी हथेली भँ रखा जल श्रमृत की तरह शीतल एवं दान्ति 
पहुंचाने वाला होता है । भ्रुभुवः-स्वाधिपति श्री अ्राकाशमेरव का ध्यान करते हए 
नित्य अष्टोत्तरशत संख्या में चित्रचिद्या का जप करके उससे अ्रभिमंत्रित उषःकाल 
-की सूर्यं रदिमयों से युक्त जलपान करने से साधक मानसिक तौर पर पवित्र हौ जाता 
है, तथा उसको विस प्रकार कौ वाघाएं नहीं सताती । 

चित्रविद्याके मंत्रे अभिमंत्रित करके श्रोषि, तैल, घृत, दूघादि प्रातः काल 
निस्य पीने से मनुष्य का कायाकल्प होता है तथा कायासिद्धि होती है । 


अध्याय ५७ 
दस ग्रघ्याय मे भगवान्‌ शरमेश्वर का देलिक स्तोत्र दिया गया हे, जिसके 
-नित्य पाठे श्री गुर की कृपा, स्वात्म-ज्ञान, समी मंत्रो की सिद्धि, शतुप्रो पर विजय 
आयु, आआसेग्य, विवादादिकों मँ जय, भोग, ठेश्वयं श्रीर मोक्ष कीप्राप्तिहोती दै 
.तथा साधक को सवं प्रकार ते सुख भ्नौर विश्रान्ति प्राप्त होती दै! 


अध्याय ५८-५६ 
यवे ्रघ्यायमें दुःस्वप्न नाशन के लिए ऋष्वेद का सिद्ध मन्त्र जिसे मंत्रो- 
दार पष्ठोंनंदेदिया गयाहै, का वर्णन क्यागयादै, इसेओं भरभुवःस्वःसे 
विलोमानुलोम विधि सम्पुट किया जाना चाहिए । इसके साथ ही दुःस्वप्ननाशन 
यन्त्रकाभी विधान दिया गया, जिस केधारण करते से स्त्रियों को गभं 
कालीन परेश्ानियां नहीं होती, तथा गभ की रक्षा होती है, -गभंपात नहीं होता। 
-दु-स्वप्न-नाशन के लिए यह विद्या श्रतयुत्तम कही गई हे 1 
५श्वें श्रध्याय मे सभी प्रकार के वन्घनोंसे मुक्ति प्राप्तकरने केलिए 
` ऋग्वेदोक्त “घ्र वासु त्वासु०' "मेव का विधान दियागयाहै। इस मंत्रकेश्मारम्भमेंभी 
श्रो भूर्भुवः स्वः तथा अन्त मेँ स्वाहा लगाना चादिए । इसके प्रयोग से सभी प्रकार के 
वन्धनं एवं पाश्च से छुटकारा मिलता है, तथा बन्दी कंदसे छूट जाता है 1 सपे दंश 
से मृतप्राय व्यक्ति भौ इस मन्त्रके प्रभाव से विषरदित्त होकर पुनर्जीवन प्राप्त करता 
4 है ॥ इसके श्रतिरिक्त तापज्वर, सभी प्रकारके उन्माद, कठिन रोग तथा शनुकृत- 
श्रभिचार, तथा उससे जनित दृष्टभ्रभाव एव इष्ट श्रौरक्षद्र रोगादि बहुविध व्याधियां 
-नष्टहो जाती दं । सवं सौभागयप्रद इस महामंत्र का साधक प्रनावृष्टिकालमं भी 
भ्वर्षा करा सकता है । 


( अऋभ्मणं ) 
म्रध्याय ६०-६१-६२ 
इन प्रघ्यायों में श्री महागणपति विद्या, यंत्र, तपंण, प्रयोग तथा श्री गणपतिः 
मंत्र की क्रिया से सम्बन्वित ग्रौषधि-विधि तथा श्रौपचि मूलादिकों से षट्‌कमं सावन की 
तांत्रिक क्रियाएं बतलाई गई हैँ । श्री महागणपतिविद्या के नित्यानुष्ठान सषि साघक को 
सभी प्रकार की सिद्धि-समृद्धि-निविघ्नता तथा कल्याण मिलता है । इसके साघक की 
श्रकाल मृत्यु नहीं होती तथा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती रहती है । 
द्रवे श्रध्यायमें सर्वप्रथम श्री गणपति के यंत्रका विधान दिया गया है, 
तथा इसके साथ श्री महागणपति मंत्र की जप क्रिया भी, जिसके प्रभाव से स्त्रियोंकाः 
भ्राकषंण ओौर वशीकरण होता है 1 । 
वशीकरण कार्यो के लिए शवेताकं, श्रपामागं--जो इ्मशानादि भूमि पर उगेहों 
का विशेष विधान इस प्रकार वतलाया गथा है, जिसके स्पशं मात्र से जीवमात्र का 
महावशीकरण होता है, मुहुतं शास्र के नियमानुसार सिद्ध योग से पहिले दिन श्मशान 
भूमिम उगे हृएु उवेताकं ग्रौर श्रपामागं कौ गन्व-पुष्प-वृपादिकों द्वारा पुजन करे, 
तदुपरान्त बलिदानपूवंक साघक छठे श्लोकानुसार नमस्कार करके उम्हुं कच्चे सूतः 
(्रथवा कुमारी कन्या के हाथ से कते सूत) से तीन वार लपेटते हुए श्री महागणपति 
विद्या का दश वार पाठ करे । दूसरे दिन शुम मृहृतं मे उन्हे विना टृटे हृए (ग्रखण्ड 
एवं पूणं) जङ्‌ समेत उखाड़ ले । श्रव उनकी शाखा से इच्छानुसार कड़ा या शरगूठी 
ध ए स्लले। इसेघारण करके साघक स्पशंमात्र से सब को वशीभूत कर 
है) 
राजनीति श्रादि सम्बन्धित कार्यो मे यदि दो (परम मित्रोंमें परस्पर विरोध 
या लड़ाई करवाना श्रभिभ्राय हो, श्रथवा दो महाविरोधियों मे परस्पर मैत्री करानाः 
५५ हो, तो उसके लिए भी इसी प्रव्याय में विशेष सिद्ध तथा श्रचूक योग दिये 
गये हैः; 
शुभ कार्योके ्रारम्भके लिए शुभ वार-नक्षत्रादि एवं मारणोच्चाटनादि 
पाप प्रभाव वलि कार्यौ कै लिए तद्विपरीत पाप नक्षत्र-वारादि मृहुतं लेना चाहिए, 
वशीकरणादि कार्यो में ्रौपधि के पुष्प पृष्य नक्षत्रम, फल भरणी नक्ष्रमे, दाखवा 
विशाखा में, पत्रादि हस्त नक्षत्रम तथा मूला नक्षत्रम मूल लेनी चाहिए, एेसा नियम है। 
स्त्री वशीकरण -काले घत्तूरे का पञ्चाङ्ग उपरोक्तविधि के अनुसार लेकर 
उसका रस निकाल लें, श्रव इसमे से थोड़ा सा रस लेकर उसमें केसर-गौरोचन श्रौर 
कपूर मिलाकर श्रच्छी तरह धिसलेया रगड़ले। श्री महागणपति का मंत्र स्मरण 
करते हुए इसका तिलक करं, इस प्रकार के मनुष्य को देखते ही बड़ी से बडी प्रभि- 
मानिनीस्त्री भी वशीभूतहो जाती है। 
इसी प्रकार पुष्पादि सहित लज्जालु तथा उवेतापराजिता की मूल ग्रहण करके 
गोरोचन के साथ पीसकर श्रभिमंचित करके तिलक लगा कर राजा के सम्मुख जाने सेः 
राजा वशीभूत होता है । 


( उभ ) 


द्रवे श्रव्यायमें भी सभी जगत्‌ के वशीकरण एवं सभी प्रकारके मनोरथ 

श्रौर कार्यादि साघनके लिए विशेष श्रौषधियोंके मुल द्वारा प्रयोग वर्णेन किए गए हैँ । 

~ मुलिका प्रहणके लिये भी शुभाशुभ कार्यो के अ्रनुस्ार मुहूतं के कुछ विशेष 

नियम वताए गएदहैः-यथा गुटिकातंयारकरनाहो तो सिद्ध-योग मे, पेय बनानाहो 

तो श्रमृत-योगमे, हेष कार्यो मे दग्ब-योग, मारणोच्चाटनादि कार्यो में मृत्यु-यौग, 
तथा रोग-निवारणादि कार्यो में प्रमृत-योग । 


मूलिका ग्रहण विधिः-- 

साधक रक्षाबन्धनादि पूर्वक यथोक्त मुहूतं मे निदिष्ट-विधिसे भूमिको 
खोदकर प्रौपघ-मूल कौ विना दूटे हृए निकले, आओरौर फिर मंत्र से श्रभिमंत्रित करते 
हए शास्त्रादेशानु्ार उसे प्रयोग में ते 1 


स्वरी वशीकरणः--उपरोक्त नियमानुसार श्ररवगन्धा-मूल उखाड़ कर कपूर 
श्रीर्‌ दारचीनी मिला कर जिसस्त्रीकोभी खान-पान में दी जाए, उसका वशीकरण 
होता है। श्रौर इन ही श्रौषचियो में जायफल मिलाकर ग्रच्छे प्रकार पीस कर १-१ 
माहा (ग्राम) भर की गुटिका वना ले, भ्रव इसे श्रङ्गूढी मे नगीने के स्थान पर 
रखकर श्रङ्गुली मेँ घारण करं श्रथवाः उस पिष्टि का वलय बनाकर श्रगुली भे चारण 
करे । इसे जव तक धारण किया जाएगा, उस समय तक वीयं स्तंभन होताहै। 
तथा इसके घारण किए रहने से वार बार कामोत्तेजना होती है 1 

इसी प्रकार उद्धमिनी (नलिका) के मूल-चूणं के प्रयोग से विष, पण्ड्‌ तथा 
कुष्ठादि नाश होते है, इसके अ्रतिरिक्त इस ग्रौषधि के प्रयोग से स्तंभन, गृह्यस्तम्भ- 
नादि तथा तत्मोक्षीकरणादि विविव कायं सिद्ध होतेह) 

कुछ प्रौपघ-मलों के प्रयोग से विचित्र कायं भी होतेह, यथा काकमाची से 
नाग सिद्धि, लज्जालु द्वारा किसी कौ नपुंसक वना देना तथा इच्छानुसार उसका पुनः 
स्वस्थीकरण श्रादि । इ्यामा नामक प्रौपचि-मुल से सपं-विष से मृतप्राय व्यक्ति भी 
वच जाता है, तथा एरण्ड बीज के प्रयोग से पति भ्यस्तचित्त हो जाताहै। 

मारण-रमशान भूमिम मागं के दोनों श्रौरश्रामने सामने उगे हुए श्रकं 
वृक्षो की परिचिम-दिक्गामिनी मल को वलि पूवक उखाड़ कर मंत्र का १००० जप 
करे,तोशत्र की मृत्युहोती दहै) । 

स्तम्भन- दो भ्नासने सामने लगे विष वृक्षों (कनेर-प्राक-कुचलादि) की मूल 
यथा नियम ग्रहण करके साध्य की प्रतिमा बनावे, श्रौर उसके जिब्हा-नयन-हूदय- 
कान-ठोड़ी-पांव-हाथ श्रादि के चिन्ह बनाकर उस पर शत्‌ की प्राण-प्रतिष्ठा करे, श्रौर 
इस पर) “लं” बीज मंत्र का एक सहस्र जप कर के देवस्थान-मातुकोष्ठ या शवर, के 
हारक निकट भ्रमि में गाडदें, तौ उस व्यक्ति का सव प्रकारसे स्तंभनहोताटै। 


(१) मघवास्यं सहस्रकम्‌ । 


(श) 
अध्याय ६३से दमन 


इस श्रघ्यायमे शत्रुनाशन के लिये "काल" का ३५ ग्रक्षर का मंत्रदियाः 
गया है, जिसके विधिवत्‌ सद जप से शत्रू, कालके मृल में चला जातादह। 

थ्व श्रव्यायमें यंत्र सहित श्री षण्सृख स्कन्द का मंत्र वणित है, जिसके 
ऋषि-छन्द-व्यानादि पूर्वक विचिवत्‌ तीन हजार नित्य जपसे साधक को अखिला 
लाभ, सर्वत्र सफलता एवं मनोवाज्छित सिद्धि प्राप्त होती है। 

द्धवे श्रव्याय में श्री महाभंरव (वटुकमभेरव) का मंचश्रौर यंत्र दोनों 
दिए गए, सभी प्रकार की सिद्धि के लिये इस मंवरके ्रन्तमें "नमः'' लगाना 
चाहिए तथा हात्र के वशीकरण, शतू-निग्रह तथा उच्चाटनादि कर्मो में इसे स्वाहान्त 
कर देना चाहिए तथायंत्र में श्रना मनोवाञ्छित कायं साध्यनाम कै सहित 
लिखना चाहिये 1 इससे श्रतुल-सिद्धि तथा ग्रभीष्ट कार्यो में सफलता मिलती है । 

दद्व अध्याय में प्रतिशीघ्र-सिद्धिप्रदा भगवती त्वरिता का संतीस श्रक्षर' 
का मत्र उसके यंत्र के सहित दिया गया है, ऋषि-छन्द-व्यानादि स्मरण पूर्वक यथा- 
विचि इस मंत्र को श्रक्षर-सदहस्र (३७०००) जप करके सिद्ध कर लेना चाद्ये । 
इस सिद्धिके वाद मंत्र के १००० जपस्ते भगवती स्ववं दशंन देकर विहिताविहित 
सभी कायं सिद्ध करती है, इसके श्रतिरिक्त यह्‌ गुह्य विद्या परम-सौभाग्य-प्रदा, 
सवै-दोप-निवारक, भूत, ग्रह, त्र्‌, रादि नष्ट करने वाली, श्रमीष्ट फलप्रद--तथा 
सभी प्रकारसे संरक्षण देती है। 

६७बें श्रध्यायमें निग्रहानुग्रह-कारक, सवं-शत्रु-निवारक तथा सरवेत्र विजय- 
प्रदश्नी वीरभद्र का यंत्र एवं मन्त्र दोनों वतलये गये हँ, मंत्र के ऋपि-छन्द-षडद्ध 
न्यास्ष-घ्यानादि स्मरण पूवक ्रक्षर-सहखर जप करने से सिद्धिहो जाती है, तदनन्तर 
विधिवत्‌ स्मरण, जप्रौर यंत्र घारण से सर्वा्थं-लाम ग्रीर मनोवांछित प्राप्ति 
होती दहै। 

दष्वे श्रध्यायमे सम्पूणं विश्व के संहार करनेमें भी समर्थं श्री वडवानल भैरव 
का दारुण मंत्र दिया गया है, ऋष्यादि घ्यानान्तं नियमित क्रियाग्रों के वाद इसका 
निदिष्ट विधि से कवचोक्त-यंव्र वना कर उस परान्न कानाम लिखें, ओर उसके 
श्रनंतर ३००० बार नित्यप्रति तीन राति तक मंत्रका जप करे, इसके प्रभावसे 
शत्रु श्रतिशीघ्र ्रग्निसे जल करनाण कौ प्राप्त होता है तथा उसका स्वंस्वभी 
स्वाहा हो जातादहै। 

अ्रध्याय ६& से ७६ 

इन प्रध्यायों मे ब्राह्मी--माहे्वरो--कौमारी--वंष्णवो--वाराही-- 
नारसिही -- इन्द्राणी--चामुण्डो इन प्रष्ट महालव्तियों के यंत्र ग्रौर मंत्र विघान दिये 
गये हँ । सभी देवियों के मन्त्रोद्धार मूल ग्रन्थ में उनके पाठके साथसाथही कर दिये 
गयेदहैं। 


( शा) 


यहां श्रो भूम्‌ वः स्वः सहित वेदोक्त गायत्री ही ब्राह्मी का मंत्र है, जिसका 
एक सहल नित्य जप करने से मनुष्य दीर्घायु तथा इच्छाक्ति प्राप्त करलेताहै। 
गायत्री मंतर.का साधक गायत्री के साथ किसी मीमंत्रको रख कर श्रनुष्ठानद्वारा उष 
मंत्रके फल को प्रत्यक्ष एवं त्वरित प्राप्त कर लेताह। 

ब्राह्यौ-मन््र के साथ प्रारम्भमें “त्रं भुवः" अ्रधिकत वढाया जाएुतो सर्वतः 
विजय श्रौर सौभाग्य देने वाला माहेश्वरी का मन्व कहलाता है । 

कौमारी पुजन प्रौर दुसरी क्रियाग्रों के लिये शरभ चक्र परदही विघान करने का- 
भ्रादेद है, कौमारी मन्त्रके जप, ्रनुष्डानसे शत्रु शौध्रही विनाश को प्राप्त होतेह । 

ण्न भुभुवः स्वः के स्थानपर श्रौं वंसं श्रो" लगाकर वेदोक्त गायत्री मंत 
ही भगवती वंष्णवी का स्वंसौभाग्य, घन-वान्य, भ्रौर प्रभीष्टारथप्रद मंत्र बन जाता 
है । येव-मंतर-विधि-ज्ञाता इस मंत्र का यथोक्त विघान से नित्यप्रति सहस्र जप करे 
तो भगवती वंष्णवी सम्पुणं मनोरथ सिद्ध करती रहती है 1 

भगवती वाराही के षडक्षर मंत्र काजप, दक्षिणाभिमुख वं कर, भगवती 
वाराही के विशेष यंत्र की पुजन पूवेक, रात्रिके समय तीन हजार बार करना चाहिये, 
(न दिवा स्मरेत्‌ वार्तालीं), शत्रु नाशन के लिये भगवती वाराही प्रत्यक्ष फल तत्क्षण 
हीदेतीदै। 

लारिही का मं, यंतर पुजन पूर्वक, नित्यं प्रति सहस्र संख्या मे पचास दिन 
तक जपानुण्ठान विधि द्वारा करने से शत्रू विविध प्रकार की परेशानियों मे फंस जाता 
है, तथा दस दिन के अन्दर ही श्रपना स्थान छोड़ कर दूसरे स्थान प्रथवा देशात मेः 
भाग जाता है। 

व्याहुतित्रय-सम्पुटित भगवती इन्द्राणी कौ वैदिक-ऋचा (मत्र) का ग्रन्थोक्त 
विधित्ते यंत्र की पूजन पूर्वक पुरश्चरण करतेसे सभी प्रकारके रोगनष्टहोते दहै, 
तथा साघक को सवं प्रकारसे श्रभीष्ट ्षिद्धिहोतीहै। 

इसी प्रकार भगवती चाम॒ण्डी मंत्र का उसके प्रघ्यायोक्त यंत्र की विधिवत्‌ 
श्रचंनापूरवंक एक सहत संख्या म रात्रि के समय, ज्ञप क्रियाजाएु, प्रौर उसयंत्रको 
रमशान-चतुष्पथ, श्रवा शत्रु की देहलीज प्रादि मे दबा दिया जाए, तो निह्चयही 
उस शतु की पराजय, विना ज्रौर साधक के सभी मनोरथ सिद्ध होते है । 

प्रध्याय ७७-७८त 

७७ वें प्रघ्यायमें श्री शरभेङ्वर का भुजज्ग-प्रयात-स्तोत्र दिया गया है, ततथा 
उससे श्रगले श्रध्याय (७८ वें अ्रध्याय) मेंश्री दारमभ-हृदयका वर्णनहै। इन दोनों 
स्तोघ्रोंका श्री शरभेर्वर कौ पूजन के म्रन्तमे नित्य पाठ करनेसे नाना प्रकारकी 
सिद्धियां, सभी प्रकार के कष्टो से निवृत्ति, तथा सभी प्रकार की दुगंम समस्याग्नो का 


सुलराव हो जाता है, इसके अतिरिक्त दुसरे देवी देवताप्रों के मंत्र भी सिद्ध होते हुए 
शीध्र-फल-दायक होते हैँ । 


( गा ) 
अध्याय ७€-त० 
इन दोनों अव्यायों मे भगवान्‌ श्री चरमेक्वर का ब्रष्टात्तर-र्तनाम तथा 
-सहस-नाम सांगोपांग दिए गएरहैः जो पुण्यफल कारक, सवं दुःख-निवारक, त्न 
-समूह्‌-विनाशक तथा सवे विजय देने वले हैँ । 
अध्याय ८१ 
इस अ्रघ्यायमें श्री शरभेवर का वहुप्रसिद्ध निग्रह-दारुण-सप्तक दिया गया 
है, जिसे उसकी सत्वर एवं प्रत्यक्ष सिद्धि तथा श्रचूक फलदायक होने के कारण बहुत 
से आधुनिक तंत-ग्रन्थ-सद्कलन कतो ने श्रपने ग्रन्थ की उपादेयता वढ़ाने एवं विदानो 
क्रो प्राक्षित करने के लिये, भ्रपने ग्रन्थ में उचित स्थान दिया है 1 यह सद्यः फलदायक 
स्तोत्र दिव्यशक्ति वाला, निप्रहानुग्रहु-फलदायक, यथाविधि जपानुष्ठान पाट करनेसे 
-तीन दिनम ही शत्रु कानाश कर देता दै तथा निदिष्ट मंत्रों द्वारा सम्पुटानुष्ठान करने 
से तत्तदनुरूप फल देता है 1 प्रन्थान्तमें कु श्रौर सिद्ध ऋचाघ्नोश्रौरमंतोंकाभी 
वर्णेन है, जिनके विधि-पूवेक अ्रनुष्ठान से साधक मनोऽभीष्ट फल प्राप्त करता है 1 
परिशिष्टम्‌ 
परिशिष्टाध्यायों मे मेरुतत्रोक्त श्री शरभेङ्वर का मन्त्र, श्री कालभैरव कृत 
श्री शरभ-मंत्रराज, मेरुत्रोक्त श्री दारभ मालामंत्र, ्रौर श्वी श्राकाशभरव-कत्प 
नामस ही लिखित कुछ उपलब्च पत्रों सेश्ची शरभेरवर मंत्रानुष्ठान तथा उस स्षे सम्ब- 
न्वित विविघ काम्य प्रयोग दयि गए । पाठकों की सुगमत। के लिये परिशिष्टके 
श्रनंतर श्वी अ्राकाश-मेरव-कल्पाख्य महान्‌ तंत्र मेँ वणित वंदिक-च्छचाश्रों का पुरा 
विवरण मंत्रपाठ सहित देदियादहै। प्रायः सभी मंत्ोंका यथा स्यान उद्धार कर 
दिया गयादहै, जो वहां किसी प्रकार लिखने से रह्‌ गयेये उन्हें हिन्दी व्याख्यामें 
उद्धत करने का यथामति यत्न क्ियाहै।। स्राश्षाहै कि विद्धान्‌ श्रगले संस्करण 
में च्रूटियों रौर श्रशुदधियों के लिए मागेददौक वनने की कृपा करेंगे 1 
प्रक्षेप -- ग्रन्ते प्रक्षेपके रूपमे मैने श्री शारदा तिलक, श्री मेरतंत्र, श्री 
प्रपञ्चसार त॑त्र, श्री मंत्रमहोदयि, श्री नित्योत्सव श्रादि विहोष प्रसिद्ध ग्रन्थों से संग्रह 
करके तंचासक्तचेतस्‌ विद्वानों के पुभः संस्मरण एवं सवं सावारण विद्वानों के ज्ञान की 
वृद्धि के लिये, भरतीत से राज तक मर्हषियो, सिद्धौ एवं विद्या-मनीषियों द्वारा 
बहुशः श्रनुभूत श्री गायत्री, सावित्री श्नौर सरस्वती (ब्रह्म-गायत्री, भ्राग्नेयास्व आर 
व्यम्बक) के विवान, महामृत्युंजय ग्रौर श्री शताक्षरा विधिमीदी है इनमें ग्राग्तेयास्त्र 
के साथ प्रकाशित दोञ्रङ्धुः दिनास्त्र ग्रौर कृत्यास्व स्थानाभावके कारण छोड़ दि 
है, जिन्हँ फिर केभौ विस्तृत विधान सहित प्रकाशित करने का यत्न करूंगा । 
, आलादहै कि विद्वान्‌ ब्रह्मास्त्र-धारण के साथ साथ इन सिद्ध विद्या्रोंको 
विद्व के कल्याण के लिये उपयोग में लायेगे । 
नद दिल्लो-५ नानकचन्द्र शर्मा 
१ वेश्ञाल २०३ घम्मौ (भारद्ाज) 
(21 ॥॥ 2 1981) 
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॥ श्रो श्रीगणेश्चाय नमः ॥ 


श्राकाश-भेरव-तत्रम्‌ 
शिवशक्तिसम्वादात्मकम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः 


अॐ श्रीगणेशाय नमः 

गुरं गणर्पात देवीं भैरवं शरभेश्वरम्‌ । 
नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि मंत्रशस्त्रं विभूतये ॥१)1 
सांगं सलक्षणं सवं वबेदसारमभौष्टदम्‌ 1 
ज्ञानदं जीवजन्तुनां साधकानां सुखावहम्‌ ॥\२\ 
श्रीदेव्युवाच ॥ 

श्रीहिवेश्ान देवेश श्रीनाथ जगतां पते। 
श्रीकाल-गल-चिद्रप श्रीमते भवते नमः \\र३॥ 
श्रन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। 
तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष॒ रक्ष महेदवर ॥४। 
यद्‌ गुह्य परमं लोके यच्छास््रमखिलप्रदम्‌ । 
यद्धितं साधकेन्द्राणां ` तद्दस्व दयानिधे 11५॥ 
श्रीशिव उवाच ॥ 

श्रीमत्परम-सौभाग्य-मंत्र-यं त्रागमादिनाम्‌ । 
त्रयाणामपि वेदानां श्टणु गुह्यतमं परम्‌ ॥६]। 
महामंत्रं क्रियाशास्त्रं महासिद्धिप्रदायकम्‌ । 
स्वं-दोष-प्रशमनं पावनं लोकजीवनम्‌ 11७11 
घ्म्थि-काम-मोक्षाणां फलदानप्रगल्मितम्‌ । 
सर्व-ज्ञान-प्रदं ब्रह्म ज्ञानदं ॒ब्रह्मसिद्धिदम्‌ ॥८॥ 
तादशं कल्पमागोप्यं स्ेबेदागमोद्‌भवम्‌ 1 
शीघ्र-सिद्धि-प्रदं श्रेष्ठं श्युणु स्वंमयेम्बिके !1611 
वक्ष्यमाणं महाश्ास्त्रं पठतां श्ुण्वतामपि । 
तथालोकयतां पुंसां वनितानां विशेषतः ।\१०॥ 


(२) 


ल्िप्र-सिद्धि-प्रदं दिव्यं कथयामि जगन्मयम्‌ । 
प्रणम्य परया भक्त्या ब्रह्माख्यं योऽवलोकते ।\ ११ 
सहसा तस्य सौभाग्यमस्तु ज्ञानं च भूयकम्‌ 
लब्ध्वाशिषः समुत्थाय विभाते देशिक स्मरन्‌ ।१२॥ 
वक्ष्यमाणेन शास्त्रेण साध्यं कमं समाप्य सः। 
यथातथं पुरा युक्तमेकान्तं भवने शुभे \१३॥ 
यथाविधि समाविश्य भूतोच्चाटं चरेत्‌ स्थितः 1 
श्रपसर्यन्ु ते भूता ये मूताभुवि संस्थिताः ।॥ १४11 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नयन्तु शिवाज्ञया 1 
इति जप्त्वा करास्फोटं चत्रिधाघातं पदा तथा ।\ १५।। 
ततो मन्त्रेनमस्करृत्य लोकपाला इच मण्डपम्‌ \ 


मुक्ता-विद्र्‌म-रत्न-कांति-रुचिरं हमं विचित्रं परम्‌, 
नाना-दिव्य-सुगन्धि-गन्ध-निवहं नानाप्रसुनाचितम्‌ । 
पञ्चाडाटि्लिपिशोभितं परसुधा-धाराभिरासेचयन्‌, 
पञ्चानन्दमयं प्रसन्नसुखदं भद्राय पीठं नमः 11१६॥ 


भ्राब्रह्मलोकादाशेवादालोकालोकपवेतात्‌ 1 

ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमो नमः 1 १७॥ 
इति नत्वा समासीनः सर्वालंकरणान्वितः 1 
भ्राराधनोपयोगानि संपाद्य तदनन्तरम्‌ ॥१८॥ 
ब्रह्मरंध्रे यजेन्नायथं ब्रह्छानंदमयं विभुम्‌ । 
परम्पराक्रमेणेव गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ।॥ १६ 
चिर ध्यात्वा ततो देवि भुतश्ुद्धि यथाविधिः 1 
ऋषिन्धासादिकं कुर्यात्‌ प्रसन्नात्मा यथाविधिः 11२० 
सर्वका्यथिसिध्ये च स्वे-विष्न-निवृत्तये। 
पंचट.यर्णेकविशेन यजे नायकं पुनः ।॥२९१।। 


इति श्रौश्राकाश्ाभेरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उभामहेश्वरसम्बादे 
उत्साहप्रक्रमो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। १। 


तीयोऽध्यायः 


श्रथ विघ्नविनाशाय सत्रिणां सवेसिद्धये। 
गणेश्ाराधनं वक्ष्ये स्वे-काम-फल-प्रदम्‌ ।॥\१॥ 
पीठासनेष्ट-पत्रेभजे नव-शक्तीर्गणेकि तु) 
प्रागादितो यजे्ेवि नवमीं कणिकान्तरे ।\२॥ 
तीत्रां च ज्वालिनीं नन्दां भोगदां कामरूपिणीम्‌ । 

उग्रां तेजोवतीं सत्यां ततो विध्नविनािनीम्‌ ॥२।। 
रक्ताग-राग-वसन-माल्याभरण-मूषिताः । 
वराभोतिकराः सर्वाः प्रन्रुनादिभिर्च॑येत्‌ 1४) 
तस्योपरि महायंत्रं कल्पयित्वा यथ।विघि। 
श्रावाहनादिपुष्पांतं कृत्वा नत्वाथ पंचधा ॥५॥ 
गुर प्रथममाराध्य पारंपयंविधानतः1 
विष्नेश्वरं सावरणं विभुं संविन्मयं यजेत्‌ ॥६। 
श्राराध्य योऽखिलान्‌ देवानेक-चत्वारि-पंचभिः । 
यजेत्तस्य त्वरं सिद्ध तन्वन्त्यखिलदेवताः ।\७॥ 
बिन्दौ गणेश्वरं लक्ष्मीं त्रिकोणे दिक्षु बाह्यतः । 

श्रियं च श्रीपति पूवं चांबिकामंबिकापतिम्‌ ॥८॥ 
दक्षिणेऽथ रति कामं पश्चिमे चोत्तरेत्ततः। 
महीं महीपति चैव भुयो लक्ष्मीं गणेश्वरम्‌ ॥&।। 
परतो ऋतुकोणाग्रमा दितस्तान्यजेत्‌ क्रमात्‌ । 
ऋद्धचामोदौ सर्मराद्ध च प्रमोदा-कान्ति-सौभुखौ ।॥ १०। 
मेदनावती समायुक्तं दुरमुखं च ततः परम्‌) 
मदद्रवामप्यविघ्नं द्राविणीं निघ्नकारकम्‌ ॥११॥ 
वसुधारां शंखनिधि बाह्यो दक्षिणपाश्वके \ 
वसुमतीं पद्मनिधि वामपाऽ्वे यजेत्ततः॥ १२॥ 


(४) 

पावकेशानदेत्येय-पवमानेन्द्र-पाश्शिषु । 

स्रङगदेवी यंजेदष्टपत्रे प्रागादिमातृकाः ।॥ १३ 
लोकपालास्ततः पडचाद्जेदिक्षु यथाक्रमम्‌ 
पंचाश्ञदक्षराधीक्ञांस्ततः पाशांकुशौ यजेत्‌ ।। १४॥ 
चक्रराजं महीकोणद्वन्द्रं न परिवेष्टितम्‌ । 

चिरं ध्यात्वा गणेशं च गणेशाभिमुखं स्थितः ।१५॥ 
गन्धमाल्ये: समभ्यच्यं धूपदीपादिकं यजेत्‌ । 
हृत्वा तदध्येमात्माग्नौ अतवाराभिसश्जितम्‌ ।\१६॥ 
श्रात्मन्यद्वास्य देवेशं मस्तकाराधनं चरेत्‌ । 
सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकणंकः \\१७॥ 
लम्बोदर ङ्च विकटो विध्नराजो विनायकः । 

धू ख्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन््रो गजाननः ।१८॥ 
वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपुर्वजः । 
षोडञेतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ।॥१६॥ 
विद्यारंभे विवहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चेव विध्नस्तस्य न जायते ।॥२०॥ 
एवं स्तुत्वाथ नवकदेवमिष्ट्वा यथाविधि । 
सवने तत्र तत्स्थाने यजेदाकाशभ रवम्‌ ।२१।। 


इति श्नीश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धप्रदे उमामहेशवरसम्बादे गणेशष- 
यजन विधिर्नाम दितीयोऽध्यायः ॥॥२। 


तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच \ 
रहस्यं श्यणु कल्याणि भैरवस्य महात्मनः \ 
स्वंलोकंकरक्षार्थं' तव॒ वक्ष्यामि तत्त्वतः ।॥१॥1 
कदा लोकहितार्थाय लीलयाकाश्ञभरवम्‌ \ 
त्रिधा विभज्य चात्मानं रक्षते सवेदाखिलम्‌ ।२॥ 
प्राकाञ्ञभैरवं पूवं द्वितीयं चाशु गारुडम्‌ । 
हारभं तु तृतीयं स्याद्र पत्रयमिहोच्यते ॥३। 
तस्य॒ तार्तीयरूपस्य त्रिधा रूपं विशेषतः । 
शरभं सालुवं चैव पक्षिराजं तृतीयकम्‌ ।४॥। 
तत्र॒ मूलत्रिरूपेषु यजेदेवं यथादुढम्‌ । 
'स्रादिदेवस्य मंत्रस्य विद्या ऋषिरिहौच्यते ।॥५। 
तथाछंदस्तथादेवी देव॒ श्राकाज्ञभैरवः। 
प्रणवं : मां च मायां च बीजज्ञक्ती च कीलकम्‌ ।\६॥ 
स्वेच्छा-कार्याथ-सिद्धचभे विनियोगोऽथ मायया ! 
करांगन्यासजालानि क्मात्करत्वाथ भावना ॥७\1 


नानाहेति सदस वाह्‌ सहितं नानास्थिमालाधरम्‌ 
नानावणं-सहस्र-पाद-कमलं नाना विधालंछृतम्‌ 1 
नाना-नाग-विभूषणं पृथुतर ग्रीवं सहस्राननम्‌ 


नानारातिहरं करालवदनं नौम्यावसानं शिवम्‌ ॥८} 
एवं ध्यात्वा जपेभ्मंत्रं षोडशाक्षरपुवेकम्‌ । 
जयेद्‌ गुरुमुखाल्लब्ध्वा लक्षं सर्वाग संयतम्‌ ।\६।। 
भुकोणवृत्तातरवल्लिकोणे संपादितं कल्प्य यथाविचानम्‌ । 
भ्राराध्य तत्स्थामविलोपचारेराराध्य तद्बदिक्ि बाह्यदेशे ॥५१०॥ 
तत्कोणमध्ये सकलोपचारेस्ततो ज्पेन्संत्रमभीष्ट सिद्धये । 
यामार्घकालाजितकार्यजालः प्रादुभेवत्यंबरभैरवः स्वयम्‌ \\ ९१ 


(६) 
निवेद्य तस्थाखिलमात्मनाथं धुत्वा तदास्यः प्रणिपत्य तिष्ठेत्‌ । 
श्रीरद्रसुक्तं प्रजपेत्‌ त्रिवारं ततोऽखिलेश्ं परितुष्टहूत्स्यात्‌ । १२ 
चतुष्टयेन तं पत्येदपांगेन दयापरः। 
सप्तकेन लभेत्पुणणवीक्षणं भाषणं तथा ॥१३। 
एकादशेन वाकूर्सिद्ध षोडशेनासरत्वकम्‌ । 
श्रष्टादद्गोन सौभाग्यं चतुविक्रिन विग्रहम्‌ । १४) 
श्रष्टाविक्ञेन देवत्वं तिेनेन्द्रत्वमाप्नुयात्‌ । 
चत्वािशेन वेधस्त्वं स्वर्गभेदं च सवेसु ॥१५॥ 
पंचाशता रमेशत्वमष्टाक्षीत्याथ रोद्रकम्‌ । 
शतेन शिवसालोक्यं सहस्रेण स्वरूपकम्‌ ॥१६॥ 
सामीप्यमयुतेनेव नियतेन विशेषतः! 
लक्षेण शिवसायुज्यं चमकं तत्परं यजेत्‌ \१७॥। 
चमकोक्ताखिलं भाग्यं ततस्त्वाकाश्ञभे रवम्‌ । 
संतुष्टहदयस्तस्मे ददात्येव न संज्ञयः॥१८॥ 
तेन॒ श्रीरुदरसुक्तेन कशिर्वालिगाभिषेचनम्‌ । 
कृत्वेकादशधा मंत्री पुजयेत्सर्वसिद्धये ॥१६॥ 


इति श्रीश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्बादे 
उत्साहयजनं नाम तृतीयोऽध्यायः \\३।। 


चतुर्थोऽध्यायः 


श्री ज्लिव उवाच ॥ 

श्रथ रद्राभिषेकस्य विधि वक्ष्यामि तेऽम्बिके । 
येनाखिलापराधं च क्षमते श्णु भैरवः ।\१॥ 
समाप्य साध्यकं कमं त्रह्मयज्ञमुपासनम्‌ । 
संगवनंतरं गेहं जनो रम्यं प्रविश्य सः।॥२॥ 
पुवेवत्कलशं कृत्वा नमस्कृत्वा महेश्वरम्‌ । 
ततः पौरषसुक्तेन पाद्चेन शिखादिकम्‌ ।३। 
मातृकास हितेनेव न्यसेत्‌ सव्यापकः कमात्‌ । 
मंडपं विकरेत्पश्चा्यज्ेनेति ऋचाक्षतान्‌ ।।४॥ 
सुगं धगं धिपयसा पुणक्‌भमलंकृतम्‌ । 
संस्पृशंश्च जपेन्संत्री गायत्रीं व्याहतियुताम ॥५॥ 
वेदादींश्चतुरो मंत्रानापोहिष्टात्युचो नव) 
शन्नइनदरेति सुक्तं च एतोन्वद्रमिति तृचः \)६॥ 
तरत्समंदी तिचतुःपवस्वसोमनुक्तकं । 

श्रापो वेत्ति महासुक्तं जप्त्वाभ्यच्यं सुमादिभिः ।।७1 
भ्रापुय्यं शंखमभ्यर्च्येमं मे गड गेत्युचं जपेत्‌ 1 
ऋतं चेति ऋष्वं पश्चात्‌ त्रिवारं मनसा ततः ॥८]। 
गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। 
नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌संनि्वि करु | 
इति जप्त्वा त्रिधात्मानं प्रोक्ष्योपकरणानि च । 

ततः सहस्नशोर्षेति देवमावाह्य तिड.गके ॥१०। 
पीठं पुरूष एवेदं एतावानस्यपाद्यकम्‌ ! 
त्रिपाद्रध्वे उदंदध्यंः तस्मादाचमनीयकम्‌ ॥११।। 
यत्पुरुषेण हविषा मदुकं ततश्चरेत्‌ । 
ततो विक्ञेषसुक्तेन स्नानं तं यज्ञमित्युचा ।\१२॥ 
श्ीरद्रपंचके चेव पंचज्ञातीस्ततः परम्‌ । 
शनीसुक्तं घुतसुषतं च भुसूषतं पुरषसुक्तकम्‌ ।।९३।। 
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(८) 
ब्रह्मसुक्तं॒विष्णुसुव्तं पंचरोद्रः ततः परम्‌ ) 
तस्मादिति ततो वस्त्रं तस्मादौत्तयेकं ततः | १४।। 
तस्मादित्युपवीतं च सूलेनाभरणानि च। 
यत्पुरषमिति गंधं ब्राह्यणोऽस्येति पुष्पकम्‌ ।। १५1 
चन्द्रमा मनसो धूपं नाभ्या श्रासीत्तु दीपकम्‌ \ 
सप्तास्यासन्नित्यनया नेवेद्यम खिलान्वितम्‌ ।१६।। 
अ्रहुमस्मीति सक्तेन स्पृशन्‌ जप्त्वा ततः परम्‌ । 
परिषेचनमूख्यानि कृत्वा पुष्पेण संस्पृशन्‌ ॥१७॥ 
निवेदयेत्ततः पञ्चान्मधुवाता इति तृचा । 
धूरसौति ततो धूषं श्रिये जातस्तु दीपकम्‌ ।१८॥ 
यज्ञेनेति च तांबूलं त्यंबकेन प्रसुनकम्‌। 
सद्योजातेन चछ्त्रं तु वामदेवेन चामरम्‌ ॥१९॥ 
त्वमापोवषदट्‌ त इति शंखतीर्थनिवेदनम्‌ । 
व्यजनं च त्वघोरेण नीराजनं तदित्यथ (२० 
सर्वं समभाचरेदेवमौीशान इति दपणम्‌ । 
नमस्छ्ृत्वा ततः स्तुत्वा त्रिधा स्वाद्याभिषिक्तकम्‌ ॥२९१॥ 
यथेष्टं प्राश्यं देवेशं स्वात्मन्यद्रास्य भैरवम्‌ 1 
चिरं घ्यात्वा ततो मंत्री सोऽहं सोऽहमिति स्मरन्‌ \२२। 
गुरोः समीपमागत्य गंधपुष्पाक्षतादिभिः। 
श्रभ्यच्यं तत्पद्र' प्रक्षाल्य श्ुभवारिणा ।२३। 
तत्कं चरणसुव्तेन धोक्षयेत्‌ चरिः स्वमूधंनि । 
ततस्तत्तीथंमादाय स्मरन्मंत्रं त्रिधा पिबेत्‌ ॥२४। 
श्रविद्यामूलनाज्ञाय जन्म-कर्म-निवृत्तये । 
ज्ञानसौभाग्य सिद्व्यर्थं गुरुपादोदकं शुभम्‌ ।।२५। 
ततो गंधप्रसुनाद्ैदिचरं संपूज्य देशिकम्‌ । 
यथा सस्योदनेनैव सत्कारसहितेन तु ॥२६॥ 
संपुज्य परया भक्त्या स्वयं भुज्यात्ततः परम्‌ । 
इति तु श्रीभैरवस्य महदाराधना्थकम्‌ । 
ज्ञात्वा गुरमुखान्मंत्री प्रतिवासरमाचरेत्‌ ॥२७॥ 


इति भनीश्राकाश्ञभेरवकत्पे प्रतयक्षसिद्धिप्रदे उभामहैश्वरसम्वादे उत्साहा- 
भिषेकविधिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः ।४। 


पंचमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

श्रथ यंत्रप्रयोगं तु कल्याणि श्यणु वच्म्यहम्‌ । 
नानासिद्धिप्रदं श्रेष्ठं नानाकायं जयप्रदम्‌ ।॥ १॥ 
वेधसेनं त्रिमूर्धानं परिविष्ट्‌याभिवेष्ट्य तत्‌ । 
ऊर्ध्वशुलं तु तन्मध्ये लिखेद्‌ धु-कुरुतेति फट्‌ ॥२॥ 
संपुज्य विधिवदेवमावाह्याकाज्ञभे रवम्‌ । 
तले स्वेष्टमालिख्य स्थापयेत द्िकोष्ठके ।२३।। 
यद्रा चक्रप्रकारेण सिद्धचत्याश्चु न संशयः। 
निग्रहानुग्रहे चेव तथा षट्‌क्मसु उवरे ॥॥४॥ 
भूत-परेत-पिज्ञाचेषु वैरिष्वपि चरेच्छिे । 
मरीचि कार्श्याप भानुं नायकं वर्धि मारुतौ ॥५॥ 
सुकरं च सुरी चेव विदुश्च तदनंतरम्‌ । 
चितामणिरिति ख्यातं सप्तकटं महामनुम्‌ \\६॥ 
हेमपत्रे समालिख्यावाह्य संपूज्य भैरवम्‌ । 
जपं साहस्रकं कुयद्रिक्षाबंधं यथाचिचि ॥\७॥ 
तेन स्वेसर्द्धि च सर्वकायजयं लभेत्‌ 
श्रयुतेन वज्लीकारं नियतेन धनागमम्‌ ।\ ८ 
चत्वारिशेन वाक्सिद्धिं मोहनं चतुरुत्तरात्‌ । 
पंचाङ्ञता जगत्क्षोभं पष्ट्याऽकषण तद्भुतम्‌ ॥।&।। 
उच्चाटनं तु सप्तत्या नवत्या स्तंभनं भवेत्‌ 
निग्रहं षण्नवत्या तु लक्षेणाखिलदशेनम्‌ । १० 
सप्तलक्षेण देवेशि सर्वाभीष्टं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
चितामणिमहामंतरं चितिताथप्रदायकम्‌ ॥११। 


( १० ) 
एकाक्षरं महामंत्रं (वीर्यं) यत्नेनापि जपां विके । 
य॑त्ररू्पेण मंत्रं च मंत्ररत्वेण यंत्रकम्‌ १२ 
यंत्रमंत्राक्षरं तस्मारिच्नभरसिद्धिप्रदं भवेत्‌ । 
ब्रह्माणं वसुधां विष्णुं मायाबीजं समुद्धरेत्‌ ।। १३1 
कामराजमितिख्यातं चतुष्क्ट महामनुम्‌ ) 
महामायां तु तेनैव वेष्टितंमंत्ररूपकम्‌ । १४। 
तस्मिन्मत्रं महायंते देवमाकाशभंरवम्‌ । 
श्रावाद्यानेन संपुज्य जपेदेकाग्रमानसः ।१५।। 
चतुःसहस्रं वह्याय भतु : स्त्रीणामथायुतम्‌ । 
सेनाया नियुतं राज्ञः प्रयुतं हचधिकं नृणाम्‌ ॥१६॥ 
देवतानां चतुःषष्टिः मुनीनां सप्तसप्ततिः । 
हरेरश्ोतिनंवति विष्णोर्लक्षं तु वेधसः ।\१७॥ 
चतुलक्षं महेशस्य सर्वयजनपुवेकम्‌ । 
सवं ह्यनेन मंत्रेण प्रीता भवंति सिद्धिदाः ॥१८॥ 
श्रतं च बुह्धानुं नारायणमतः परम्‌ । 
महामायां ततो विन्दुं संयोऽयाशेषमुद्धरेत्‌ । १९॥ 
महामायेति विख्याता चलुष्क्‌ टाक्षरात्मिका । 
तत्कूटं मंत्रयंत्राख्यं सवंकायधिसिद्धिदम्‌ ।\२०॥ 
तस्मिन्नावाह्य॒देवेशमिष्ट्वा पंचसहलकम्‌ । 
मोहनाय जपेन्मंत्रं जंतूनामयुतं नृणाम्‌ २१ 
स्त्रियं द्वादश्षसाह्ं नियुतं रोगश्ञांतये। 
पंचविशतिसाह्ं द्रव्यलाभाय मानुषात्‌ ।॥२२॥ 
च्रयस्त्रश्त्सहल्ं तु पुत्रलाभाय योषितम्‌ 
सप्तन्रिश्ात्सहस्रं तु महावेरस्य शांतये \॥२३॥ 
षट्चःवारसहसं तु विद्र षोच्चाटसिद्धये 1 
षट्‌पंचाश्ञत्सहल्र' तु मृतकोत्थापनाय वे ॥२४। 
चतुःषणष्टिसहसलर तु सर्वाकषंणसिद्धये । 
श्रष्टाज्ञोतिसहस्र' तु देवताकषसिद्धये ॥२५॥ 
सप्तनवतिसाहस' सवेसौभाग्यसिद्धये । 
सर्वस्तंभाय लक्षं तु मारणाय द्िलक्षकम्‌ ।२६।। 


( ११) 
चतुलक्षं॒ प्रसादाय पंचलक्षं वि्ेषतः। 
इन्द्रत्वं दश्ललक्षेण श¶्रशशलक्षेण तत्त्वतकम्‌ ।\२७॥ 
षष्टिलक्षेण विष्णुत्वं सद्रत्वं दशलक्षतः। 
चतुःशतेन लक्षेण महामाया त्वम बिके ।२८॥। 
रुद्र॒ वैश्वानरं विष्णुमायां बिदुंमतः परम्‌ । 
उद्धरेदचिलं योज्य चतुष्कूटं परात्परम्‌ २६) 
लक्ष्मीबीजमितिख्यातं सर्व॑संपत्समृद्धिदम्‌ । 
महामायावद्खिलं विशेषाद्राज्यसिद्धिदम्‌ ॥\३०।। 
श्रदिवनीमंत्रमुद्ध त्य महामायां च बिदुकम्‌ । 
द्वाचिणीयमितिस्यातं च्रिकूटं द्रावकारकम्‌ ।\२३१। 
एतन्मंत्रमये यंत्रे विधिवत्पूज्य पुरवेवत्‌ । 
लक्षत्रयं जपं कुर्यादखिलं कामराजवत्‌ ।३२॥ 
ई्ञानं पावकं विष्णुं नारायणमतः परम्‌ । 
वि्दुद्वयं च संयोज्य चोद्धरे-दूास्कराख्यकम्‌ ।\३३॥ 
चतुष्क्टं महामंत्रं सवेव्याधिहरं परम्‌ 
चितामणिवदखिलं द्विलक्लाकुष्ठनाशनम्‌ ।\३४। 
यक्ष्माहरं चरिलक्षं तु सर्वलक्षचवुष्टयम्‌ ॥\२५॥। 


इति श्रौज्राकाश्लभेरवकत्पे प्ररयक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे मंत्र- 
यंत्र-प्रकमं नाम पंचमोऽध्यायः ।\ ५11 


षहठोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

चित्रमालां प्रवक्ष्यामि ज्ञीध्रसिद्धिघ्रदायिनीम्‌ 1 
स्वसीभाग्यदां तुर्या चतुर्ेगेफलप्रदाम्‌ । १। 
श्राकाज्ञभेरवस्यास्य संत्रस्यानंदभेरवः । 
ऋषिः छंदस्तु गायत्री देवताकाश्भेरवः ॥२॥। 
ह्धीकारं बीजमित्युक्तं हृद्धारं शक्तिरुच्यते \ 
सर्वाभिीष्टार्थतिष्य्थे विनियोगस्तु मायया ॥ 
करागन्यासजालानि कमात्करत्वाथ भावयेत्‌ । 
सहस्रपाणिपदकत्र सहस्रत्रथलोचनम्‌ ॥ 
सवभिष्टप्रदं देवं स्मरेदाकाश्ञभेरवम्‌ ।२॥ 


श्रो नमो भगवते श्राकाशभेरवाय निखिललोकप्रियाय-प्रणत जन- 
परिताप-विमोचनाय सकल-मूत-निवारणाय सवभिीष्टप्रदाय नित्याय 
सच्चिदानंद विग्रहाय सहस्रबाहवे सह्रमुखाय सहत्न-त्रिलोचनाय सहस्र- 
चरणाय करालाय श्रखिलरिपु-संहारकारणाय श्रनेक-कोटि-ब्रह्म-कपाल- 
मालालंकृताय नररुधिरमांसभक्षणाय महाबलपराक्रमाय महदन्तराय विष- 
मोचनाय पर-मंत्र-यंत्र-तंत्र-विद्या-विचेदनाय प्रसन्नवदनाम्बुनाय एद्य हि 
श्रागच्छागच्छ ममाभीष्टमाकषेयाकषय श्रावेहायावेश्य मोहय २ भामयर्‌ 
द्रावय २ तापय २ सिद्धय र बंधयर२े भाषय र क्षोभयर्‌ भूतप्रेतादि पिशा- 
चान्मदेय २ कु्देयर पारय रे मोटय र गुंफय २ कषयर ताडयरे त्रोटय र 
मदयर छेदय २ चंडवातातिवेगाय संतत-गंभीर-विज्‌ भणाय संकषय २ 
संक्रामय २ प्रवेक्ायर स्तोभय २ रतंभय २ तोदय २ सेदय २ तजेय २गजेय २ 
नादय २ रोदय २ घातय २ वेतय २सकल-रिपु-जनान्छिन्धि २ भिन्दयर्‌ 
श्रधय २ रन्धयर नदय बंदय२ श्रं हीं क्लीं कल्याणकारणाय इमशा- 
नानंदमहाभोग प्रियाय देवदत्तं श्रानय २ दूनय २ केलय २ मेलय २ प्रपन्न 
वत्सलाय प्रतिवदन-दहनामृत-किरणनयनाय सहस्रको टि-वेताल-परिवृताय 
मम रिपूनुच्चाटयोच्चाटय नेषय २ तापय २ सेचय २ मोचयर लोटय र 
स्फोटय २ ग्रहण २ श्रनंत-वासुकि-तक्षक-ककरटिक-पद्म-महापद्‌म-शंख- 


( १३ ) 


गुलिक-महानाग-भूषणाय स्थावर-जंगमानां विषं नादाय २ प्राशय र 
भस्मीकुर २ भक्तजनवर्लभाय सगंस्थितिसंहारकारणाय कथय २ सवं 
शच्रून्‌ उद्र कय २ विद्रषय २ उत्सादय २ उत्पादय र्‌ बाधय र साधय 
दह २ पच २ श्लोषय र पोषयर्‌ इुरयर्‌ मारय २ भक्षय २ शिक्षयर 
समस्तभूतं शिक्षय २ शीं हीं क्लौं क्ष्ये भ्रनवरत-तांडवाय भ्रापदु- 
द्वारणाय साधुननान्‌ तोषय २ भूषय २ पालय ज्ीलय २ काम-क्रोध- 
लोभ-मोह्‌-मद-मात्सयं शमय २ दमय २ त्रासय २ शसयर क्िति- 
जल-दहन-मारुत-गगन-तरणि-सोमात्मशरीराय शम-दमोपरति तितिक्षा 
समाधान श्रद्धां दापय २ प्रापय २ विघ्न विच्छेदनं कुरर रक्ष २ क्रये 
क्लीं ह्लीं श्रीं बरह्मणे स्वाहा । 

इति गोप्यं महामंत्रं परमाकाञ्ञभेरवम्‌ । 

यस्य॒ स्मरणमात्रेण नंदंत्यखिलदेवताः ॥ 

शतवारमिमं मंत्रं जपेर्सर्वार्थिसिद्धये । 

त्रिवारं कार्यस्िध्यर्थं जपेदेकाग्रमानसः ॥ 

प्रथमं तु त्रिधा महथ गुर स्वेष्टं यदा स्मरेत्‌ । 

तत्काम्यसिद्धये शक्तौ जुहुास्स्वात्मपावके 1\७।। 


इति श्रीश्राकाकश्चभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे चित्र- 
मालामंत्रं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६।। 
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सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशिव उवाच ॥ 


श्यृणु देवि शक्ियाभेदं शौघ्रसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
नानाकर्मसमोपेतं साधकानां विवेकिनम्‌ \\१॥ 
रव्तांबर सुमलेप भूषणं रक्तलोचनम्‌ । 


रक्तवर्णं लघ्‌ ग्रीव रक्तक्‌ःडलसंयुतम्‌ ।२)1 
रत्नकेगुरसमुकुट लसच्चंद्रधशेखरम्‌ 
प्रसन्नममृतोन्मत्त प्रणताभीष्टसिद्धिदम्‌ ।३॥ 
इक्षुकोदडपुष्पेषु पुणेबाहुसहसरकम्‌ । 


कामु कोत्थशरेदिव्यैः पुरिताश्चावकाशकम्‌ ।\४।) 
चिरं ध्यात्वा जपेदेवं जगद्रश्याय साधकः। 
काममादौ ततो मंत्रं पुनः कामं सपटलवम्‌ ।\५}। 
त्रिसहलं ततो मंत्री (मौनी) देशिकाज्ञामनुस्मरन्‌ । 
ततः स्वेवशोकारं साध्ययुक्तं विक्ञेषतः ।६।1 
श्राकर्णे तु तथाध्यानं पाश्ल-बाहु-सहस्रकम्‌ । 
तत्पाज्ञपुरिताज्ञेषककूभः कर्ष॑ताखिलम्‌ \\७॥1 
ध्यात्वा जपेत्तथा मंत्रं साघक्रः स्थिरमानसः 1 
श्राकारं च ततो मंत्रं पुनरां सहपल्लवम्‌ ।\८11 
श्राकषणे विज्ञेषज्ञः ससाध्यं तस्य सिद्धये । 
राजचौरारि नारीणां देवतानां विशेषतः ॥\€11 
चेतनाचेतनानां च भूत-प्रेत-गणादिना। 
तस्य शीघ्रः लभेदैवि सर्वाकषणमद्भुतम्‌ ॥\१०॥ 
सर्वलोकवशीक (रं स्वेका्थजयं तथा) 
ते सर्वे तदश प्रप्य दास भता भवंति हि ॥११॥ 
यं यं मनसि संचित्य जपेटधवति साध्ययुक्‌ । 
ते सवे तदजं प्राप्य दास भूता भवंति हि\\१२॥ 


इति श्रीश्राकाक्ञभेरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसग्वादे वश्या- 
कर्षणप्रथोगो नाम सप्तमोऽध्यायः 11७1 
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श्रषटमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

पीताम्बरं प्रसन्ाक्षं कूंकरुमारुणवक्नसम्‌ । 
मुक्ताहार-लसद्‌ ग्रीवं रत्नशिजितन्‌ पुरम्‌ ॥ १॥ 
उत्तुग-रत्नमुकरुटमुयद्धानु समप्रभं । 
शरमृतानंद-संभोग-लीलमद्‌ मु त-विग्रहुम्‌ ॥\२॥ 
स्वच्छंदमत्मवे लास्यं समोहिताखिललोककम्‌ । 
ध्यात्वा जपेत्ततो मंत्रं प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः 11३1} 
तस्य ददचेप्रभावेन देव-दानव-राक्षसाः 1 
मूत-ग्रेत-पिज्ञाचाश्च  योषितोखिलमाचुषाः ।\४॥। 
मन्मथानलनिर्द्धास्त्यक्ताचेष्टांबराश्ञनाः । 
दिदृक्षवस्त्यक्तलज्जा मुह्य त्यखिलजंतवः 1\५।\ 
महामायां ततो मंत्रं मायां साध्यं विमोहय । 
ततः स्वाहेति महेशि द्रावयाद्रावपेति वै ॥६\ 
विजञेषान्मन्मथस्थानात्‌ स्मर पारवज्ञाः स्त्रियः 1 
द्रवंत्ति बहुरेतांसि बह्व राज्यमिव स्वयम्‌ ।\७॥ 


इति श्रीश्राकाशञभैरवकत्प प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे मोहन- 
द्रावक-प्रयोगो नासंषटमोऽध्यायः ।1511 
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नवमोऽध्यायः 


श्रीह्िव उवाच 

वक्ष्यामि तव देवेशि स्तंभनं षकमेणि \ 
जंगमस्थावराणां च क्लिप्राङ्चयंनिदज्ञेनम्‌ । १।। 
महाकाएलघनदयामं वच््रदंतमुखात्रुनम्‌ । 
कपिलाक्षं बुहत्स्कंघं करालं कृष्णवाससम्‌ \२॥ 
गंगा स्थिमालाचंद्रा्धशेखरं विषनेक्षणम्‌ । 
महाकायं महावेगं व्याल यज्ञोपवीतिनम्‌ ॥३।1 
वामहस्तं रिपोरास्यं भीषयंतं प्रतिक्षणम्‌ 1 
सत्वरं दक्षहस्ताग्रे स्ताडयंतं मुखस्थले \1 ४1 
एवं ध्यात्वा जपेन्मंत्री चिरमाकाश्चभ रवम्‌ । 
पु्वेसंख्यामहामंत्रमर्धरात्रौ यथा विधिः ॥'*॥ 
चराचर-गति-स्वांत-लोचनास्य-करां घ्रिणाम्‌ , 
गुह्य-लिग-भरुति-स्तंभं स्तंभयंति न संज्ञयः ।॥ ६1 
वासवं मुलमंत्रं च पुनरिदं सपट्लवम्‌ । 
रद्रमंत्रं पुना रुद्रं पल्लवम्‌ दं षसिद्धये ॥७॥1 
विद्धं षणप्रभावेन स्वप्रतापपराक्रमेः 1 
वैरिणां मन्युमन्योन्यमेधयंतमहेतुकम्‌ ।८॥1 
तयोरेशवर्यजालानां क्षयं कुर्वोत तत्परम्‌ । 
तयोदंञदिनात्पर्चान्महयुद्धः भवेद्‌ ध्रुवम्‌ \1&॥ 


इति श्चौश्राकाज्ञभे रवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर सम्वादे स्तंभ 
विद्र ष-प्रयोगो नाम नवमोऽध्यायः ।\६॥। 
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दशमोऽध्यायः 


श्नीक्िव उवाच । 

निग्रहोच्चाटने वक्ष्ये नितरां परिपंथिनाम्‌ । 
महाकरूरतरं गुह्य श्यणु सर्वं वरानने ।।१॥ 
करालमूग्रदंष्ट्‌ च कालांजनसमप्रभम्‌ । 
श्रनेक-को टि-ब्रह्मास्थि-मुंड-माला विभूषितम्‌ ॥।२। 
घोराष्हास-भिन्नांड-गोलकं छत्तिवाससम्‌ ! 
सहल्र-मुख-हस्तांध्रि मुकुटं नागभूषणम्‌ ॥\३।। 
सहल्र-कोटि-वेताल-गण-संघसमावृतम्‌ । 
नानाविध-शिलाभेदे वंषय॑तं स्वाकिकरेः ।४॥। 
महावी्यंमतिक्रुढ महाभीतपराक्रमम्‌ । 
भक्षयत निजभरं तैः परिषरिन्थकरुलं बलात्‌ ।५॥ 
एवं रूपं चिरं ध्यात्वा स्मरेदाकाञ्ञभेरवम्‌ । 
दक्ञरात्रं जपेन्मंत्री .जयन्पंचश्ञतं मनुम्‌ ।।६॥। 
उच्चाटनं च संहारं दश्ञाहात्परतो लभेत्‌ । 
वायुबीजं च मंत्रं च पुनर्वाय्‌ं सपल्लवम्‌ ।1७॥। 
हृडारं च पनरम॑त्रं पुनहं डारपटलवम्‌ । 
इति प्रयोगदितयं कुर्या्यतेनेन चाम्बिके ॥८॥ 
सहस्राललभते सिद्धि संशयो नास्ति शोभने । 


इति श्रीश्राकाश्षभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्वादे 
उच्चाटन-निग्रहम्रयोगो नामदशशमोऽध्यायः । १०।। 
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कादशोऽध्यायः 


श्रीक्षिव उवाच 11 


मोक्षसारस्वतं वक्ष्ये सर्वेषामपि यत्नतः) 
समाहितेन मनसा श्यणु कत्याणि शोभने ।\१॥ 
स्फटिकाभं महादेवं प्रसन्नवदनांबुनम्‌ । 
श्रमृतांश् कलाच्‌ इमग्नि-सुयेन्दु-लोचनम्‌ ॥।२॥ 
व्याघ्रचर्माम्बरं शांतं व्यालयन्ञोपवीतनम्‌ । 
वेड्येहार-शोभाद्चं मंदस्मित-मनोहरम्‌ ।२। 
मुक्ता-विद्ुम-रत्नानुसां गदंसु-विभरषितम्‌ । 

स्वणेनू पुरपादाग्जं उवेत-कुंडल मंडितम्‌ ॥४॥ 
वीणां व्यास्यानमुद्रां च पुस्तक स्फटिकस्रजम्‌ 1 
भस्म-भस्त्रगदां-पद्य-सुधाक्‌भं कराबुजेः 1\५॥ 
बिश्राणममलं ब्रह्यज्ञानमुद्रा-स्वरूपिणम्‌ । 
चन्द्रमंडल -मध्यस्थं सच्चिदानंदमव्ययम्‌ ॥६।। 
ध्यात्वा जपेत्ततो मंत्रमयुतं ततत्ववित्तमः1 
विजु भते महाबाणी वियद्गंगाप्रवाहवत्‌ ।७॥ 
तद्वाणीं दूरतः श्रुत्वा प्रकपंते कवीइवरा; । 
तस्य भोगं च मोक्षं च भुकतिमु कितदच लभ्यते 11८] 
भूतले पूजितः सर्वेभु क्त्वा भोगान्‌ यथेप्सितान्‌ । 
श्रनेनेव शरीरेण जीवन्मुक्तो भवेच्छिवे ॥€॥ 
भाषा मंत्रं पुनर्भाषां स्वाहांतं मंत्रमुच्यते। 
चितार्माण ततो मंत्रं पुनर्चितार्माण नमः ।॥१०।) 
मोक्षाय प्रणवाद्यतं धारणाय विक्ञेषतः। 
ध्रिये श्री पुटितं स्वाहा घुणिरारोग्यबुद्धये ।॥११।1 
चंद्रं रोगविनाक्ञाय विषनाशाय ठ-युतम्‌ । 
इति गुह्यतमं शास्त्रं लघुसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥१२॥ 
यत्नेनापि यजेहेवि सर्वकामसिद्धये । 


इति श्रीश्राकाञ्चभेरवकत्पे प्रव्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेक्वरसम्बादे 
भोगप्रदो नामेकादशोऽध्यायः ॥ ९ १।। 
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हादशोऽध्यायः 
श्रीदेव्ुवाच ॥ 


देवादिदेव लोकेश शशिच्‌ इमहेश्वर । 
त्राहि मां जगतां नाथ शर्वदानन्द्ावत ॥१॥ ` ` 


श्रीरिव उवाच त 
श्ाशचुताक्षेप्रयोगस्य रहस्यं श्यणु वस्म्यहम्‌ । ` 
सर्वकामप्रदं दिव्यं चतुवर्ग-फल-प्रदम्‌ ।\२।॥ 
श्राञ्ुतार्यास्य-मंत्रस्य शंकरः ऋषिरूच्यते । - 
छन्दस्तु जगती देव श्राश्युतार््याल्य-मैरवः 11३। ` 
गं बीजमाहुतिः शिति रभीष्टे विनिथोगकम्‌ । 
गां श्रीं इति करन्यासं षंडगं चाथ भावना ।४। 
श्राजानोस्तप्तहेम-प्रभममलसमय-प्रस्यमानाभि तस्मा- 
दाकर्णककमाभं श्रमरकूुलमिव स्याममामुध्व-केशम्‌ 
ब्रह्मांडं व्याप्त-देहं द्विभुजमभिवरेमूं षणे षितांगम्‌ 
पिगाक्नं तीक्ष्णदंष्ट्र वरदमभयदं ताक्ष्यसुग्रं नमामि ॥५।॥ 
श्रीं गं गरुडाय गरुडाय महागरुडाय समस्तांडाय त्रेलोक्यनायकाय 
नागशोणित दिग्धांगाय शरो पक्षिराजाय विष्णुवाहुनाय सर्वसर्पान्‌ संहर २ 
मर्दय र मोदयर्‌ लोय्यर्‌ त्रोटय भ्रामयर मुंचर श्राक्ंर 
प्रावेशय २ सिद्धय २ शीघ्रय २ समस्तभूतवेतालान्‌ नाशय २ सर्वग्रहान्‌ 
नाक्ञय २ सवेशत्रून्‌ नाञ्ञय २ सर्वसर्पान्‌ संहर २ स्वाहा) 
षट्‌षण्टित्तमेवेतं मंत्रं यत्‌ श्ाशुताक्ष्यकम्‌ 
मोहनाकषेणावेज स्तं भ-वश्यानि * भाषणम्‌ ॥६।। 
दंड-विष्ट ष-संक्राम-स्तंभोच्चाटारि निगृहम्‌ 1 
एवं नानाप्रयोगं च योग्यं कर्मादि-मस्तकरे 11७1) 
कुर्यदितद्रितो मंत्री स्वेकार्याथेसिद्धये 1 
देवभत-ग्रहादीनां नाना रोग नृणां शिवे॥८॥ 


( २० ) 


एवं नानाविधाद्यानां नाश्ञायानुग्रहाय च । 

दृढव्रतः क्रियां कुयत्सिकलां पल्लवान्विताम्‌ \॥&॥ 

श्रयुतं तु पुरश्चर्या संख्या सांगं समाचरेत्‌ । 

पिष्टनागं तिलांल्लाजा पायसं च घुतान्वितम्‌ । 

श्रर्वत्थ वद्धि शाखे च गरुन्मद्धोममुच्यते \\१०॥ 
षट्‌कोणांतरतोऽग्नि-वायु-लिपियुडःमायां च सप्ताणंकम्‌ । 
कोणेष्वष्टसु साध्य वल्लि लिपियत्‌ तद्बाह्य वचितामणिम्‌ ॥ 
पाञ्च शक्तिमथाकुरां प्रणवकं संवेष्ट्य तारायुतं। 
कुर्यात्सपं भयापहं जयकरं सर्वाथ-सिद्धि-प्रदम्‌ ।११॥ 


इति भरीश्राकाशशभे रवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
भ्राश्ुताक्षय विधिर्नाम दादशोऽध्यायः ।॥ १२॥ 


वयोदशोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 


श्रथ प्रयोगभेदानि वक्ष्यामि श्ण श्ोभने। 
प्रयोग ॒ स्मरणादेव सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
मोहाकषंवक्ीकारस्तंभ-स्तोभेषु भाषणे । 
विद्धं ष-दंड-संक्रामःप्र-खोच्चाटेषु मारणे ॥२॥ 
सोमाग्निकामदेवेशावदग्नां्ं  भृगनि च। 
१शनीं ह्वीं यंत कमादादौ मंत्रस्योच्चाटये तथा ॥३। 
मायां शानौ चतुष्प्केसरं लक्ष्मी ऋतौ तत्त्िशूलेषुनाम्‌ 1 
यंत्रं॒ प्रशस्तं स्थिरजंगमानां संमोहनं देवग्रहादिकानाम्‌ ।४॥। 
इति गुह्य महामंत्रं संमोहनमनुत्तमम्‌ ! 
मंत्र-स्मरण-मात्रेण मुह्य त्यक्त्वा वरानने ।॥\५॥। 
बिन्दौ र्ाह्नि ऋतौ लक्ष्मीं कुलतारात्तु नामकम्‌ । 
शूलकोणांत रालेजां श्री मायाभ्यां विवेष्टयेत्‌ ॥६॥ 
एतद्‌ गुह्य महावीर्यं भीममत्याञ्ुसिद्धिदम्‌ । 
जंगमाजंगमानां च लभेदाक्षणं शिवै ।७। 
तारं मध्येऽष्टपत्रेमां मू दद्र नाम मन्मथम्‌ । 
मायावृतमिदं श्रेष्ठं स्वेच्छावश्यकरं परम्‌ ।\८॥। 
विदौ सुरेशमथ बह्भगृहे कृश्चानु 
मुकोण-युग्म-विलसतक्षमयाभिवीतम्‌ । । 
मार्याकवाह्य मथ तच्छ तिराजभु "गं 
स्तंभ-प्रहस्तमतुलं पवनाग्निकालाम्‌ ।1& १ 
मध्येनामवसप्तारेत्वष्टास्र मामजामपि । 
कामावृतमिदं यंत्रं॑स्तंभनं तोषणं शिवे ।॥१०।१ 
बिदौ वायु दशारे तु भकारं नाम बाह्यकम्‌ । 
मायावृत्तं महायंत्र मूतभावनलंपटम्‌ ॥ ११४ 
“१(वा) ऊद यं ह. 


( २२) 


देव-ग्रहाणां साध्यानां भूतःप्रेत-ग्रहादिनाम्‌ । 
विशेषतो हि मूकानां भाषणं लभते क्षणात्‌ ।॥ १२ 
राक्षिकोष्ठे लिखे मध्ये वह्धौ यज्ञाणेके । 
कोणाग्रशुलके साध्यं स्वेच्छाविद षणं परम्‌ । १३।। 
मध्ये नाम शिखौ रवाह शकारं रद्रपन्रके। 
शुलाग्रेषु क्रिया साध्यं मुल मूलोध्वेकोणके ॥ १४ 
यंत्रमनेतन्महावीर्यं सर्व॑-दंडन-कारणम्‌ । 
यस्य॒ दशेंनमात्रेण बिभ्यतेऽखिलमूतेयः ॥ १५। 
बंधने च्रोटने चैव तापने पाटने तथा) 
वर्तने नतने तपे रोदने नादने प्लवे। १६1 
नानाविलासा दोषेषु दृढत्वं च क्रियां चरेत्‌ । 
तत्क्षणादेव सिद्धिः स्यात्‌ संशयो नास्ति श्ञोभने ।\ ९७1 
ह्वकारं वृत्तमध्ये मरदृतुभवने तत्कले छकृशानु 
हंकारं शुलमूले तदनुपरिवृतं स्वेष्टकं कामसाध्यम्‌ 1 
कृतरवा तस्मिन्‌ प्रकत्पे गुहकलितमथो साध्य वक्त्रात्‌ प्रसपं- 
मो बभ्र समेत्य दुतमरिवदने संविशंतं ्विचत्यात्‌ ।॥१८॥ 


एतद्‌ गुह्यतमं मंत्रं ॒सर्व-संक्राम-लंपटम्‌ । 


देवभूत-ग्रह-क््वेड-गर्भ-प्राण-ज्वराणि च ।॥१६९॥ 
बहुनात्र किमुक्तेन सर्वसंक्रामणं लभेत्‌ 1 
यत्नेनापि जपेत्तस्माच्छीध्रसंक्रामसिद्धये ॥२०॥ 


एकादशविधा मंत्राः स्वरकोष्टोध्वपंवितकम्‌ । 

रेखा शुलाग्रनामाणं प्रं खं दुःसहमद्मुतम्‌ ।॥२९१॥ 

भमौ निधाय तदत्र निविष्टः शिवदिडः सुखः । 

जपेदाश्ुप्रतिध्वंसं रिपुं नित्वोपशांतये ।२२। 
मध्ये मायां षडल्रे पवनमथ वहिः पंचकोणे फडणेम्‌ 
बाह्यं शूुलाग्र नाम प्रणवमथ वहिर्मायया वेष्ट्य परचात्‌ । 
तालीपच्रे तु ताम्रे लिखितमथ जपेल्क्िप्रतारष्यं समत्र 


सर्पोच्चिाटं तदेतत्किमुह विचरतां जंगमानां पशूनाम्‌ ॥२३॥ 


( २३) 

ऊर्ध्वं तिक्‌ च पंचत्रितय-मनुगृहं रिष्ट-संस्यं विलिख्य 
वर्णान्मित्रस्य बाह्यो त्रिशिख-गृहयुगे -कूरषटकं च हुं हम्‌ । 
साध्यं शुलाग्रदेशे कटु-युग-लिपितं-नागदुग्धं प्रसिक्तम्‌ 
जप्त्वा मंत्रं लिखित्वा द्विश्तमथ तथा वैरिणां ध्वंसनाय ॥२४॥ 

य॑त्रमेतन्महावीय रिपु-तुल-महानलम्‌ । 

दृढचित्तः क्रियां कुर्यात्सहसा साधकोत्तमः ।२५। 

शर्ि-रवि-क्िखि-युक्तं ठादहिः साध्यनाम्‌ 

महियुगमनुषंग प्रक्तिया-चक्रतमेत्‌ । 


प्रतिवशमवुलंसप्पुत्र - भाग्यप्रदं च \।२६॥ 


इति श्रीश्राकाश्भरवकल्पे प्रव्यक्षसिद्िग्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
श्ाञ्चुगारुडःप्रयोगभेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


चतुदशोऽध्यायः 


श्रीदेव्युवाच ।। 

देव देव महादेव सर्वज्ञ करुणानिधे \ 
पाहि मां कपया शंभो परमानंदशंकर ।॥ १ 
यत्तु गह्य श्रुभतरं सर्व-रक्षा-करं परम्‌ । 
गरत्मान्येन मंत्रेण संतुष्यति हि तहद \२॥ 
श्रीशिव उवाच )1 

साघु देवि महाप्राज्ञे जानं वक्ष्यामि शंकरि। 
भ्राञ्युताक्षय॑स्य कवचं महामंत्रं वदाम्यहम्‌ ॥\३॥ 
भोग-मोक्ष-दम-ज्ञान-तिमिरांधस्य तौलिकम्‌ । 
भुवित मुवि प्रदं श्रेष्टं सिद्धिदं सवेसिदधिदम्‌ ।४॥ 
ऋषि-न्यास-प्रभावाहच शंकरादिति मंत्रवित्‌ । 
समाहितेन मनसा जपेन्मं बोत्तमोत्तमम्‌ \॥५॥। 
तार््यो मे परतः पातु गरुडः पातु पृष्टतः । 
सोमः पातु च मे वामं वेनतेयस्तु दक्षिणम्‌ ॥\६॥ 
शिखायां गरुडः पातु निटिलं स्वहिसंधरः, 
नासिकाग्रं विभुः पातु नयने विनतासुतः \\७॥। 
तेनिष्ठः श्रोत्रयोः पातु मुखं संतापमोचनः । 
श्रोष्ठ्योः पातु नागारिः पातु तालू प्रजाकरः \1८॥! 
जिह्वां खगेइवरः पातु द॑तान्पात्वरुणानुजः 
सीरुकरिचबुकं पातु पातु चोग्रः कपोलयोः ।\&॥ 
महारिहा गलं पातु चांसयोः कृतविक्रमः । 
करौ पातु च रक्ताक्षः कराग्रे तु महाबलः ॥१०। 
श्गुष्टौ च हरिः पातु तर्जन्यौ हरिवाहनः 1 
मध्यमे सुमुखः पातु चानामिके त्रिलोचनः ॥\११। 
कनिष्ठिके महोत्साहः स्वात्मांगः पातु दोः स्तनम्‌ । 
करपृष्ठं कलातीतो नखान्यमूत-संधरः ।१२॥ 


( २५) 


हृदयं पातु सर्वज्ञः कक्षे पक्षिविराय्‌ ततः। 
उरःस्थलं कलाधारः पातु मे जठरं परम्‌ ॥१३॥ 
परात्परः कटि पातु पातु नाभि हरिग्रियः। 
गुह्य पातु मनोवेगः जघनं खगपदमजः ॥ १४॥ 
जितेन्द्रियो गुदं पातु मेद्‌ संतानवर्धनः। 
ऊरु पञ्युपति; पातु जानुनी भक्तवत्सलः । १५।। 
जंघे पातु वषट्कारः सर्वेलोकवांकरः। 
गुल्फौ नीलशिरः पातु पादपृष्ठं मुरारिधक्‌ ॥१६ 
धीरः पादतलं पातु चागुलीः परमंत्रतुत्‌ । 
रोमकूपाणि मे पातु मंत्र-बंधिविमोचकः ।\ १७11 
स्वाहाकारस्त्वचं पातु रुधिरं वेदपारमः। 
साक्षिकः पातु मे मासं मेदांसि पातु यज्ञभुक्‌ ।\ १८} 
सामगः पातु ने चास्थि शुक्तं तु हविवधेनः। 
शोभनः पातु मे मज्जां बुद्धि भक्तवरप्रदः॥१६॥ 
मूलाधारं खगः पातु स्वाधिष्ठानमथात्मवित्‌ 1 
मणिपुरकमत्युग्रः कलधी पात्वनाहूतस्‌ \\२०\\ 
विश्युद्धिमपरः पातु चाज्ञामाखंडलप्रियः। 
हुततार्यो महाभीमो बरह्यरंध्रं स पातुमे ॥२१५ 
एर फणिमुजः पातु श्राग्नेयं कलिदोषभित्‌ । 
याम्यं लघुगतिः पातु नें तं सुरवंरिजित्‌ \\२२। 
पश्चिमं पातु लोकेशो धौतोरः पातु मारुतम्‌ 
गुलिकाश्चीति कोौवेरं पातु चजञान्यमौजसः ॥२दे४ै 
ऊर्ध्वं पातु सदानंद-गीत-नृत्यश्रियस्तथा । 
गख्डः पातु पातालं गरलाश्ची तनुं तथा ।॥1२४॥ 
धन धान्यादिकं पातु तार्या राक्षस-वेरिधुक्‌ । 
भीषणः कन्यकाः पातु भार्यामिग्निकणेक्षणः ॥२५॥ 
त्वरितः पातु चात्मानं धमे-कर्म-क्रतृत्तमः 1 
-पु्ानायुष्करः पातु वंशं रिपुनिष्दनः॥२६॥ 


( २६) 
संग्राे विजयः प्रातु माग्रं शतरुविमदनः। 
सिद्धि पातु महादेवो भेगवान्भुजगाज्ञनः ।॥२७॥ 
सततं पातु मां शरेष्ठं स्वस्तिदः साधकात्मवान्‌ । 
जाश्रस्स्वप्नसुषुप्तौ च कूंकुमारुणवक्षसः \॥२८॥ 
स्व-संपतप्रदः पातु -स्तुतिर्म॑तरस्य सिद्धिषु । 
इदं तु ताष्यकवचं पुरुषाथप्रदं परम्‌ ॥२६॥ 
स्वस्तिदं पुत्रदं स्वेरक्षाकरमनुत्तमम्‌ । 
युद्धे वह्निभये चैव॒ राज-चोर-समागे ॥२३०।। 
महाभूतारिसंघटट- निजपेत्‌ कवचं शिवे \ 
स्मरणादेव ` नदयंत्ति = प्रचंडानलतुलवत्‌ ॥२१।। 
श्राशयुताक््यास्य-कवचं परमं पुण्यवधनम्‌ \ 
महागुह्यं महामंत्रं महामोहन-संज्ञकम्‌ ।३२॥ 
सवेदेवमयं मंत्रं सर्वायुधकरं ` परम्‌। 


सवेभृत्यु-प्रशमनं सर्वसौभाग्य-वधनम्‌ ।।३३। 
पावनं परमायुष्यं पाप-पाश्ञ-प्रमोचनम्‌ । 
सुनीश्वरेश्चयमिभिर्नाभिजाद्यमरेः परे; ॥३४॥ 


गु्यकेर्च सुरश्रेष्ठः स्तूयमानं महोज्ज्वलम्‌ । 
त्रिकालं प्रजपेद ध्यानपूर्वकं कवचं शिवे ।३५। 
सहसा सवंसिद्धिः स्याद्राग्विभूतिवि्ेषतः । 
मुनीनामपि संपूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ।\३६।। 
चतुदशसु. लोकेषु संचरेन्मारवत्तु सः । 
श्रनेनैव तु कायेन भूतले बहुसंष्दम्‌ ।३७।। 
चिर प्राप्य तु देहाति विष्णुसायुज्यमाप्ुपात्‌ 1) ३८। 


शिखि-ऋत्‌-वसु-कोणं चाष्टपत्ं भुवं च। 
श्रतु-हात-शिचाग्निं भास्कर-व्योमकं च ॥। 
सकलमनिलयुक्तं तद्बहिः साध्यक्क्तिं । 


धृत-मृत-युत-व॑ध्या-पुत्रदं ताक्षयेमेतत्‌ ।३६॥ 


( २७ ) 


इदं चक्रं महास्यातं सर्ववक्त्रोक्तमोत्तमम्‌ । 
महागुह्यः महाभीमं महासिद्धिकरं परम्‌ ॥३६। 
शुक्वासरमारभ्य पुन्य जप्त्वा दिनत्रयम्‌ । 
श्रनेन कवचेनैव जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।४०।। 
तज्जलेनाभिषिच्याथ होमं कृत्वा हि रक्षकः । 
निमज्जतां जले देवि बंधयेत्पुत्रकामिनम्‌ ॥४१॥ , 


इति श्रीश्राकाश्मेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
भ्राञ्युगारुडकवचं नाम चतुदेशोऽध्यायः ॥१४॥ 


पंचदशोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 


रहस्यं श्णणु वक्ष्यामि शिष्यबोध्यमनुत्तमम्‌ । 

साधकानां हितार्थाय शोभने मंत्रसिद्धये ॥१॥ 

उदासीनं विटं दुष्टं लघ्वास्यं रोगिणं जडम्‌ । 

लन्धसूर्खमसत्याढचमभक्तं भीममभेकम्‌ \२॥ 

मानहीनं वधूसक्तं विषयातुरमक्रमम्‌ । 

श्रगहीनमनाचारं शिष्यं नैव परिग्रहेत्‌ ॥३।॥ 

गृह्णीया्यदि हानिः स्यात्सिद्ध म॑त्रस्य तत्वतः । 

महादेवो भवेत्कद्धस्तस्याश्ुभकरं भवेत्‌ ।\४। 
, लन्धोपदेशं च छृतापराधं संबोधयित्वा बहक्ञः प्रयत्नात्‌ । 
तत्रापि दुष्टं प्रसमीक्ष्य मंत्रं जपेत्ससाध्यं प्रतिलोमतो वाक्‌ ॥।५।। 
सहस्रमेकं त्रिदिनं क्षपायां सदेशिकः क्रूरतरोऽधमः स्यात । 
तमस्तु शिष्यस्य भवेहुरिप्रं रातिश्च रोगो मरणं क्रमेण ॥६॥ 
तस्माद्‌ गुरः शिष्यमदपंवित्तं सुभक्तमर्थाभिरतेनिवत्तम्‌ । 
स्नातं समाहूय पवित्रहस्तं मंत्रेण संमंत्रित-तोयसिक्तम्‌ ।\७॥ 
ध्यात्वा गुरुं दक्षिणकणंरंप्रे कृत्वोपदेञं हषिभावपुरवम्‌ । 
ततः प्रयोगांतरमप्यशेषं विधानपूर्व स्वगुरुपदिष्टम्‌ । 
लब्ध्वाथ शिष्यः सकलं क्रमेण यथानुरूपं कलयेत्स्वनाथम्‌ ॥८॥। 

गुरुरेव परं ज्योति गुरः सर्वोत्तिरोत्तरः। 

गुरुरेव जगत्साक्षी तस्मादाराधयेदृगुरम्‌ ॥६। 

देवो गुरुगरं ख्दवो गुसर्मत्ो मनुगुंरः । 

देवो मनुमनुरदेवस्तस्मादाराधयेद्‌ गुरुम्‌ ।१०॥ 

देवता-गुरु-मंत्राणामेक्यभावमनुस्मरन्‌ । 

निभेयः सुतले भूते जपं कुर्यात्समाहितः ॥११॥ 

गुर्वासिने गुरोरग्रे गुरुयाने च वेश्मके। 

गुरोरुपरि भागे च निवसेन्न कदाचन ।॥१२॥ 


( २६ ) 
ज्येष्ठान्पितामहान्बधून्‌ तेर्षापत्नंश्च वंशजान्‌ । 
न॒ नमेदात्मनाथस्थ संक्तिधौ पितरौ नमेत्‌ ॥॥१३॥ 


नैव वयो भवेदेतैरेताभिगुं रसं निधौ । 
पत्रैः सुतादिमिर्वर्गेः स्निग्धेश्चापि कदाचन ॥॥ १४॥ 


मास्तु मास्त्विति वक्तव्थंकृते यदि यथातधैः । 
नमस्कारस्तथा मंत्री नाथायेति निवेदयेत्‌ ॥।१५॥ 
यथा स्वयं नमस्कुर्याद्‌ गुरुबुधचा तु पुवेजान्‌ । 
सर्वानपि विकशेषन्ञाननुध्यायंश्च देवताः ॥१६॥ 
जप-होमादि-पूजादि न पसायं गुरोबुंधः। 
वाक्यस्य श्रवणादर्वागुत्तिष्ठेदपि दशनात्‌ । १७ 
गुरुवाक्यांतरे वाक्यं न वदेदप्युपांशयुसः । 
तु-कारमपि हृङ्धारं न चैकवचनं तथा ॥१८॥। 


निदत्वचिलयुहज्जनोऽपि वश्यो तिदत्वनुजसुतप्रणामकाद्याः । 


निदत्वनिश्मानिदिता च भार्या नूनं यच्छरणमहं भजामि नाथम्‌ \\१६॥! 


इति निश्चित्य चित्तःसन्‌ गुरोराज्ञानुपालनम्‌ । 
कुर्यादतंद्रितो मंत्री यद्िचिस्तदिवानिशम्‌ ।२०।। 
गुरुणोक्तः यदाचारं तदाचारं समाचरेत्‌ । 
विहिताविहितं वापि गर्वाचारस्तु चाचरेत्‌ ।२१। 
निग्रहानुग्रहे चेव तथाकर्म-विभेदके । 
गुरुध्यानपरः कुर्याज्जपंसर्वाथंसिद्धये ।२२॥ 
शरीरं जीवितं धान्यं गृहं क्षेत्रं गवादिकम्‌ । 
श्रभिमानादिकं सवं गुर्वेथेमिति भावयेत्‌ ।।२३॥ 
वाजिनां दानदानानि नाथायेति स्मरेद्‌ बुधः । 
कुर्यादनभिमानज्ञो निविकारो निराकुलः \२४॥ 
उपास्यन्नास्मनाथेन स्वात्मानं योज्य कातरात्‌ । 
देकषयं तु चितयेत्किचित्स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥२५। 
ब्रह्मणा विष्णुना चेव मयोपास्यो हि देशिकः । 
तं कृपां भो निधिनाथं बुद्धिश्रातं विभावयेत्‌ ।॥२६॥ 


( ३० ) 
सुकरं दुष्करं वापि सुखं वा दुःखमेव वा। 
सर्वं नाथान्ञया प्राप्तमिति मत्वा गुरं यजेत्‌ ।२७॥ 
स्वकीयं परकीयं वा यददश्ञि मनोहरम्‌ । 
तदस्तु देकिकायैव तरक्षणादेव वेदयेत्‌ ।\२८॥ 
अखिल-निगम-शास्त्र-प्राप्त-सुत्रोपश्ञासो- 
` पनिषद तुलवाक्यं ज्ञानसारानुसारम्‌ । 
विदितविहितपात्रज्ञानमाचारमार्गम्‌ 
विदित-गुर-कटाक्षोद्‌भूतसर्वास्मनोधम्‌ ।\२६।। 


इति. श्रीञ्नाकाशभे रवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेशवरसम्वादे 
कशिष्याचारविधिर्नाम पंचदशोऽध्यायः ।\१५। 


षोडशोऽध्यायः 


श्रीदेव्युवाच । 


देव देव॒ महादेव गिरीश गिरिजापते। 
त्राहि मां दयया नाथ सच्चिदानंद्ञाइवत ॥। १।। 


मंत्राणामपियत्सारं सवंलोकंक-रिक्षणं । 
रक्षणं सवेजंतूनां ब्रहि मे तं विभो मनुम्‌ ॥२्‌॥ 
श्रीक्लिव उवाच ॥ 

रहस्यं श्यृणु देवेशि सवंरक्षाकरं परम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण वंरिणां कुलनाशनम्‌ ।\३॥ 
भोगमोक्षप्रदं दिव्यं मुवित-मुक्तिप्रदायकम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वापस्मारनाश्चनम्‌ ।\४॥ 
राज-चोरा दि-मृत्यूनां नाशनं जयवर्वेनम्‌ । 
ज्वर रोगघ्नमापदघ्तं मनुं वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥॥५। 
करभेवर मंत्रस्य ऋषिः कालाग्निरद्रकः 1 
छंदस्तु जगती, देवो भगवान्‌ शरभेरवरः ६ 
भखं' कारं बीजमिः्युक्तं स्वाहा शवितिरतः परम्‌ \ 
स्वेच्छा-पयोगसिध्य्थे विनिथोगस्तथां बिके ।\७॥। 
त्रि द्धि द्वादक्ष नवकं सप्तकं तु नव कमात्‌ 
मंत्राक्षरेः करन्यासं मातृका सहितं मनुम्‌ ॥८॥ 
केशादिके न्थत्ेन्मत्री करवत्तु षडंगकम्‌ । 
श्िरो-ललाट-्रूमध्ये नेत्रयोः भरोत्रयोनंसोः ॥६॥ 
गंडयोरंसयोः कठे बाह्वोः संधिषु च क्रमात्‌ । 
स्तनयोः पा्वेयो्नाभिौ लगे पायौ क्रमार्न्यसेत्‌ ।१०॥ 
पदोः संधिषु सवि मंत्र-वर्णान््रविन्यसेत्‌ । 
बरह्मरप्रे च केशति भाले चालापरदेशक ॥ ११॥ 


( ३२ ) 
विशुद्धं नाहते चेव मणिपुरे च लिगके। 
श्राधारेच चरिभिरदाभ्यां पंचभिः सप्तभिः पुनः ॥१२॥ 
नवभिमुं निभिर्बाणिदम्यां द्वास्यां विभागतः। 
पदानि विन्यसेत्पश्चान्मूलेन व्यापकं न्यसेत्‌ 1 
न्थासद्वयं विधायेवं ध्यायेत्तं शरभेक्वरम्‌ । १३ 
चंद्रादित्याग्निदृष्टिः कुलिश-वर-नखडवंचुरत्युग्रजिह्लः 
काली दुर्गा च पक्षौ हदय जठरगौ भैरवो वाडवाग्निः । 
ऊरस्थौ व्याधि-मृत्य्‌ हारभ-वर-खगश्चंडवातातिवेगः- 
संहर्ता सवेशत्रून्विजयतु शरभः सालुवः पक्षिराजः 11 १४॥ 
विमल-नभमहोचत्कृ त्िवासो वसानम्‌ 
दुहिण-सुरमुनीग्धंः स्तूयमानं गिरीज्ञम्‌ । 
स्फटिकमणि जपासक्‌ पुस्तकोद्यत्कराभ्जम्‌ 
जश्रभमहमुपासे सालुवेशं खगेश्ञम्‌ 1) १५ 
तारं प्रथमभुच्चार्यं खं-खां-लं फडनंतरम्‌ । 
प्राणग्रहासि द्वितयं हुंफट्‌ तु तदनंतरम्‌ । १६1 
सर्वेति पदमुक्त्वाऽ्थ शत्रुसंहारणाय च 1 
शरभ-सालुवायेति पक्षिराजाय इत्यपि ॥१७॥ 
हु-फट्‌ स्वाहेति मंत्रं तु द्विचत्वारशदक्षरम्‌ › । 
जपेदणंसहस्राणि संख्यानि च महेश्वरि ॥ १८1) 
दश्ांशंत्णं होमं शतांशं द्विजभोजनम्‌ । 
सहस्रांशमथो देवि क्रमादेवं समाचरेत्‌ ।१६॥ 
होमद्रव्याण्यहं वक्ष्ये श्रधुना श्यृणु पार्वति 
स्वगृहे दक्षिणे भागे कल्पिते उयल्रक्‌डके ।२०॥ 
स्वसुत्रोक्त विधानेन त्वाज्य भागातमाचरेत्‌ । 
तत्र ह्वा गुड्चीं च तिलाल्लाजांऽच पायसम्‌ ।\२१॥ 
श्रपूपं च यवं चाज्यं कमात्सौम्यं समाचरेत्‌ । 
श्रपामार्गं च र्बाह्न च खादिरं च कटुत्रयम्‌ ॥२२॥ 


१ मत्रोद्धारो यथा--्रों खे खां खं फट्‌ प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुंफट्‌ 
सर्व-शत्रु-तंहारणाय शरभ-सालुवाय पक्षिराजाय हूं फट्‌ स्वाहा । 


५.६३) 

सेन्धवं सर्षयं चाज्यं क्रमात्को्यं हुनेत्सुधीः । 

होमेन विधिना देवि कूर-सौम्य-क्रियादिषु ॥२३॥ 
होमे जपेऽस्मिन्सदुदित रवश्यं क्रियतां न चेत्‌ । 
विपरीतं भवेत्तस्मादुदासीनं न कारयेत्‌ । २४॥) ` 
स्वयं क्िवमयं ध्यात्वा पावकं शरभेश्वरम्‌ । 
होमति तु जपेन्मंत्री त्रिवारं शरभाष्टकम्‌ ॥२५। 
तेनाष्टकेन मंत्रेण भगवान्वरदो - भवेत्‌ 1 
त्रिकोणं विलिदेषयूर्वं॑तद्बाह्यं तु दलद्यम्‌ ।॥२६॥. 
दवादशारं तु तद्बाह्ये तद्बाह्ये तु नवा्रकम्‌ । 
सप्ता च चतुः पंच सुधुरं च रमाल्लिखेत्‌ ।२७। ण 
पावक दि-पृथिव्यंतं लिचेन्मंत्ं यथाक्रमम्‌ । ` | 
तद्बहिः कोणषद्केवु प्रागारभ्य मनुं लिखेत्‌ ।२८॥। 
खट्‌ फट्‌ जहि तथा छिन्धि भिन्धि हंधि लिखेतकरमात्‌ ।- । 
श्रकारादि क्षकारांतं वेष्टयोदिबम्दु-संयुतम्‌ ॥२६॥ 
महायंत्रमिदं, पण्यं सप्तावरणक परम्‌ 1 
सर्व॑-सिद्धि-प्रदं श्रेष्ठ स्वसंपत्प्रदायकम्‌ ॥३०\ 


सर्वे-रोग-ग्रशमनं स्वंसोमार्यदायकम्‌ । 
सर्वं-बाधा-प्रश्मनं स्वे-शन्नु-जयं दयुभम्‌ 1३१।। 
सर्व॑-मूतवश्ीकारं सवेपापविमोचनम्‌ 1 


नानाज्वरहरं यंत्रं नाना क्षद्र-निवारणम्‌ ।॥३२।. 
य इदं धारयेद्भक्तया नासाध्यं तस्य॒ विद्यते \ 
श्रनिनैव तु मंत्रेण साक्षाच्छिवमयो भवेत्‌ ।॥३३।।. 


षट सप्तकोष्ठेषु विलिख्य शारभं रेखाग्रश्ूल च तदग्रसाध्यस्‌ । 
बाह्यो तु मायावृत-तारवेष्टितं जयादिकं साधितुमाञ्ुचक्रम्‌ 1) ३४11 


इति श्रीश्राकाञ्ञमैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिपरदे उमामहैरवरसम्बादे 
शरभ-सालुव-पक्षिराज-कल्पं नाम षोडशोऽध्यायः \\१६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
श्रीरिव उवाच 1 
श्रुणु देवि महाणृह्य परं पुण्यविवधनम्‌ । 
शरभेश्ाष्टकं मंत्रं वक्ष्यामि तव तत्वतः ॥।१॥ 


ऋषि-न्यासादिकं यत्तत्सवं पुवेवदाचरेत्‌ । 
ध्यान-मेदं विज्ेषेण वक्ष्याम्यहमतः श्षिवे \॥२॥ 


ज्वलन कुटिलकेशं सुयंचद्राग्नि नेचम्‌ 
निर्ित-तर-नखाग्रोद्ध. तहेमापि देहम्‌ । 
शरभमथ मुनीन्द्रः सेव्यमानं सितांगम्‌ 
प्रणतभयविनाशञं भावयेत्पक्षिराजम्‌ ॥\३॥ 


देवादिदेवाय जग्मयाय शिवाय नालीक-निभाननाय । 

शर्वाय भीमाय शराधिपाय नमोऽस्तु तुभ्यं जरभेश्वराय ॥\४। 
हराय भीमाय हरिग्रियाय भवाय शांताय परात्पराय । 

मृडाय रुद्राय विलोचनाय नमोऽस्तु तुभ्यं ज्ञरभेकव राय ॥ ५५1 
शीतांशुच्‌ डाय दिगंबराय सृष्टि-स्थिति-ध्वंसनकारणाय । 
जटाकलापाय जितेन्द्रियाय नमोऽस्तु तुभ्यं शरभेरवराय ॥६॥ 
कलंक-कंठाय भवांतकाय कपाल-शुलाच्तक राबुजाय । 
भुजंगमुषाय पुरांतकाय नमोऽस्तु तुभ्यं शरभेरवराय ।७॥ 
क्मादिषद्‌काय यमांतकाय यमादि-योगाष्टकसिद्धिदाय । 
उमाधिनाथाय पुरातनाय नमोऽस्तु तुभ्यं श्चरमेश्वराय 11] 
घुणादि-पाश्ञाष्टक-वजिताय खिलीकरतास्मत्पयि पु्वेगाय । 
गुणादि-हीनाय गणत्रयाय नमोऽस्तु तुभ्यं श रभेशवराय ॥९॥ 
कालाय वेदामूत-कदलाय कत्याण-कौतुहल-कारणाय । 

स्थूलाय सुक्ष्माय स्वरूपगाथ नमोऽस्तु तुभ्यं शरभेश्वराय ।।१०॥ 
पंचाननायानिलभास्कराय पंचन्ञदर्णद्यिपराक्षराय । 
पंचाक्षरेशाय जगद्धिताय नमोऽस्तु तुभ्यं शरभेशवराय ॥ ११॥ 


(३५) 
नीलकंठाय रुद्राय शिवाय शशिमौलिने) 
भवाय भवनाशाय पक्लिराजाय ते नमः ॥१२॥ 
परात्पराय घोराय शंभवे परमात्मने । 
शर्वाय निर्म॑लांगाय सालुवायथ नमो नमः ॥\१३॥ 
गंगाधराय साबाय परमानंदतेजसे । 
सर्वेश्वराय शांताय. शरभाय नमो नमः 1 १४॥ 
वरदाय वरांगाय वामदेवाय शुलिने। 
गिरिज्ञाय गिरीशाय गिरिजापतये नमः ॥१५॥ 


कनक-जठरकोयद्रक्त-पानोन्मदेन 
प्रयित-निखिल-पीडा नारसिहेन जाता।) 
शरभ हर दिवेश त्राहि नः स्वेपापा- 
दनिक्ामिह पान्धे सालुवेश प्रभो त्वम्‌ ॥१६॥। 


सर्वेश सर्वाधिकशांतसूतं कतापराधानमरानथान्यान्‌ । 
विनीय विष्व-विधायि नीते नमोऽस्तु तुभ्यं शरभेहवराय ॥१७॥ 
देष्टरनखोग्रः शरभः सपक्षश्चतुभु ज्चाष्टपदः सहेतिः 
कोटीर-गगेन्दुधरो नृसिहक्षोभापहोस्मग्रिपुहास्तु संभुः ॥१८॥ 
-हुङ्ारी शरभेशवरोष्टचरणः . पक्षीचतुर्बाहुकः 
पादाङृष्ट-नृसिह्‌-विग्रहधरः क।लाग्नि-कोटि-चुतिः ॥ 
विश्व-क्षोभहरः सहेतिरनिशं ब्रह्येन्ध॒ मुच्येः स्तुतो 
गंगाचंद्रधरः पुरत्रयहरः सद्यो रिपुष्नोऽस्तु नः ।\१६॥ 
मृगांग॒ लांगुल सचंचु-पक्षो दंष्टाननांध्िस्च भुजासहसरः । 
त्रिनेत्र गगेन्दुधरः प्रभादचचः पायादपायाच्छरमेश्वरो नः ॥२०। 
नूसिहमव्युश्रमतीवतेजः . प्रकाहितं दानव-भंग-दक्म्‌ । 
प्रशांतिमंतं विदधाति यो मां सोऽस्सानपायाच्छरभेश्वरो नः ॥२१॥ 
योऽभूत्सहेलंश्चु-शतत-प्रकाशः स॒ पक्षि-सिहाकृतिरष्टपादः 1 
नृ सिह्‌-संक्षोभज्ञमात्तरूपः प्रायादपथाच्छरमेशवरो नः ।॥२२॥ 
त्वां मन्थुमंतं प्रवदंति वेदास्त्वां श्ांतिमंतं मुनयो गुणन्ति। 
दृष्टे नृरसिहजगदीश्वरे ते सर्वापिराधं शरभ क्षमस्व \॥२३) 


( ३६ ) 
करचरण कृतं वाक्‌-कमंजं कायजं वा 
श्रवण नयनजं बा मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
शिव दिव करुणान्धे श्रीमहादेव शंभो \\ २४ 
रुद्रः शंकर ईश्वरः पञ्युपतिः स्थाणुः कपर्दी शिवो 
वागीशो वृषभध्वजः स्मरहरो भक्तप्रियस्त्यंबकः ।\ 
भूतेशो जगदीश्वरश्च वृषभो मृत्युंजयः श्रीपति 
योऽस्मान्‌ कालगलोऽचतात्पुरहरः शंभुः पिनाकी हरः ॥२५। 
यतो नृसिहं हरसि हर इत्युच्यते बुधैः । 
यतो बिभति . सकलं विभज्य तनुमष्टधा ।\२६।। 
श्रतोऽस्मान्पाहि भगवन्प्रसीद च पुनः पुनः। 
इति स्तुतो महादेवः प्रसन्नो भक्तवत्सलः ।\२७॥ 
सुरानांह्लाद्यामास बरदानेरभीप्सितेः 1 
प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहमनेन विनुधेशवराः ॥२८॥ 
मयि ररे महादेवे भयत्वं भक्तिमूजितम्‌ 1 
ममांशोऽयं नृ सिहोऽयं मयि भक्ततमस्त्विह्‌ ।२९।॥ 
इमं स्तवं जपेद्यस्तु शरभेशाष्टकं नरः । 
तस्य॒ नयंति ` पायानि रिपवश्च सुरोत्तमाः ।३०॥ 
नदयंति सर्वरोगाणि क्षयरोगादिकानि च। 
श्रशेष-ग्रह-भूतानि कृत्रिमाणि ज्वराणि च।३१॥ 
सपं-चोराग्नि-शादरूल गजपोत्रिमुखानि च । 
श्नन्यानि च वनस्थानि नास्ति भीतिनं संशयः ।३२॥ 
इत्युकत्वान्तरदैधे देवि देवान्‌ शरभ स्ालुवः । 
ततस्ते स्व-स्वधामानि ययुराह्भादपुवेकम्‌ ३३ 
एतच्छरभकं स्तोत्रं मंत्रभूतं ` जपेन्नरः ।' 
सर्वाम्कामानवाप्नोति शिवलोकं च गच्छति 11 ३४।॥ 


इति श्रीश्राकाश्ञभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैकष्वरसम्वादे 
श्रभे्ाष्टक-स्तोत्र-मंत्रं नाम सप्तदशोऽध्यायः ।\ १७1 


श्रष्टादशोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ।। 
मालामंत्र प्रवक्ष्यामि रहस्यं श्यृणु शोभने । 
संत्र-स्मरण-मात्रेण करस्थाः स्वंसिद्धयः ॥ १ 
श्रो नमः पक्षिराजाय निकजि-कुलिश-वर-दंष्टा-नखायानेक-को टि-बरह्म- 
कपाल-मालालंकृताय सकल-कुल-महानागभूषणाय सवेमुतनिवारणाय 
नूसिह-गर्वःनिर्वापण-कारणाय सकलरिपु-रं भाटवी-विमोटन-महानिलाय 
श्षरभ-सालुवाय हलां ह्वीं ल प्रवेशय २ रोग-ग्रहं बधय २ बालग्रहं बंधय २ 
श्रावे्य २ भाषयर्‌ मोहयर कंपय २. बधय २ भूतग्रहं ब॑घय रोगग्रह 
बधय यक्षग्रहं बधय पातालग्रहं बंयय चातु्थगरहं बंघय भमग्रहुं बधयापस्मार- 
ग्रहं बंधय उन्मत्तग्रहं बंधय राक्षसग्रहं बंघय ज्वालाग्रहं बधय ज्वालामुखग्रह 
बधय तमोहार ग्रहं बधय भूचर ग्रहं बधय सेचर ग्रहं बंधय बेतालग्रहुं बधय 
कूष्माडग्रहं बंय स्त्रीग्रहं बंधय पापग्रहं बंधय विक्रमग्रहं ब॑धय व्युकमग्रहं 
बंधय प्रेतग्रहं बधय पिज्ञाचग्रहुं बंधयावेशञग्रहं बंधय श्रनावेशग्रहं बधय 
सर्वश्रहान्मदय सर्वग्रहान्‌ त्रोयय ब्रोययप्र रेह मारय शीघ्र मारयमुंचर्‌ 
दह २ पच २ नाज्ञय २ सर्वुष्टान्नाशय ल, फट्‌ स्वाहा । 
श्ररणमरुणमालालंकृता संकराग्र 
विधुत-परश्चु-क्त पुष्प-बाणेक्षु-चापम्‌ \ 
विविध-फणफणीद्धे मू षणे भूं षितांगं 
शरभमविलनाथं नौम्यहं सालुवेशम्‌ । 
श्राकषेणादिप्रयोगाः ॥ 
मारं वतु लमध्यगे वसुदले मायां च लक्ष्मीं तथा 
बाह्य क्षो णि-पुटे लिखेत्प्रतिदिशं ब्लूं कारक भूपुरे । 
मारं साध्य-सम॑न्वितं . रिपुजयं लोकाय मोहाकरं 
नारीवश्यमहोविचित्रमचि रात्सा स्राञ्यलक्ष्मोप्रदम्‌ । 


( ३८ ) 

श्रालेख्यं वृत्तमध्ये मरुदनलगृहं द के शवितिलक्ष्मीं 
तद्बाह्यं षट्‌दलान्तः शरभ-मनुमथो सप्तकं सप्तकं च । 
भ्रोकारं तस्य बाह्यो तदनु परिवृतं साध्यमाकषयेत्तां 
न्ैलोक्यस्थामदष्टां स्त्रियसपि विविधान्याञयु-भूतानि चेतत्‌ ॥२॥ 
त्रिनयनमथ . शुकाभं श्याममालावतसं, 
मुखल-हल-रथागं मुष्ठिदाभीतिहस्तं । 
ग्रहण-रिपु-पिक्ञाच-स्तंभ-विद्े ष-सिदचे, 
प्रतिदिनमथ मंत्रं भावयेत्सालुवेशञम्‌ ।३। 
मध्ये श्क्ति समि बहिरपि पृथिवी कोणके शक्तिनीज 
तद्बाह्ये कोणषट्‌के शरभमनुमथो बाह्यके भुमिकोणे 1 
सूमि शाकिति च बाह्यं प्रणवमथ बहिस्ताधकं स्तंभनाख्यम्‌ 
शान्रुणामास्य-दृष्टि-शरुति-मुख-हनु-पसप्रा णिनां यंत्रमेतत्‌ ।\ ४1) 

. खकारं वृत्तमध्ये तदुपरि कमले लांतकं शाव्तियुक्तम्‌ 
तद्बाह्यं शक्तिकोण त्वज-वृषभ-मुखान्यालिखेत्कोणशूले । 
श्रालेख्यं साध्यमेतत्सकलमपि ततस्तारमायाभिवीतम्‌ 
विद्र षं यंत्रमेतत्त्रिभुवनमपि कि स्वल्पकानां नराणाम्‌ 1\५॥ 
ज्वलदनलसमाभं सू्ं-चद्राग्निनेत्र 
स्वकरकलित-शुलं-खद्ध-वेट-कपालम्‌ । 
सकलरिपु-जनानां कणं-हुद्रागिविभिन्नम्‌ . 
स्मरतु शरभमेवं मारणोच्चाटनाय ॥\६।। 
वायुं सद्वृत्तमध्ये तदनु भुगुगुहे पावकं तस्य बाह्य 
षट्कोणे सालुवेशं त्रििखमथ बहिस्तस्य रेखाग्रसाध्यम्‌ । 
तद्बाह्यो शर्वितनीजं जय-विजयः-युतं दी पिकावीतमंत्रम्‌ 
शत्रूणां मूत-रोग-ग्रह्‌-गण-समरोच्चाटनं चैवमेतत्‌ ॥\७॥। 
बीजं स्वाहेश्लकोणे ऋतुगृह्‌-विवरे वायु-बीजं ससाध्यम्‌ 
तद्बीजं साष्टकोणे शिखि-सहितमथो साध्यकं चाष्टपत्े । 
वह्वचणं साध्य-पुर्णं भुवि भुवनमथो साध्ययुक्तं दशारे 

` व्योमार्यं साध्य-युवतं शरभमनुवृतं सवंसंहारचक्षम्‌ ।\४८॥। 


( ३९ ) 


सालुवेश्ञाय विद्महे पक्षिराजाय 
धीमहि 1 तन्नोख्ः प्रचोदयात्‌ ॥६।। 
एतदस्त्रं महामंत्रं जपेन्मंत्रं सदाबिके। 
तस्य सर्वभयं नास्ति स्वप्तेऽपि च कदाचन ॥१०॥ 
शरभास््रमिदं प्रोक्तममोघं जयवर्धनम्‌ । 
तत्प्रभावं दृक्ञा द्रष्टु न सहंतेऽमरासुराः ॥११॥ 
कुतो नर-पिक्ञाचाश्च क्ुद्र-मुताभिचारकाः । 
ग्रहग्रामवृताः किलष्टाः वेचराः पृथिवीचराः ।॥१२॥ 
तस्मादेवं जपेम्नित्यमष्टोत्तरशतं सुधीः । 
मंत्रपुतं समाक्रष्टुं कलिनापि न शक्यते । १३ 
बुद्धिमान्‌ शरभं घोरमस्त्रराजं महामनुम्‌ । 
न्यास-भावं-जपं कुर्यादन्वहूं-पाप-मुक्तये ॥।१४॥ 
विषवृक्षप्रयोगः । 

ऊर्ध्वं च तिर्थग्ग्रहु-वेद-रेखां लिखेरकमाद्ंत्रमनन्यमंत्म्‌ 

बाह्येषु शूलं विलिखेत्ससाध्यं ब्रेलोक्यसंहा रकरं त्वमोघम्‌ \\ १५ 
विषवृक्षे समालिख्य प्राणानावाह्य पुज्य तत्‌} 
श्रष्टोत्तराख्य-साहस्ं जपेदेकाग्रमानसः \) १६1) 
बलि-पुर्वं॑क्षपामध्ये दक्षिणस्यां खनेदिशि। 
ततः स्तात्वा जपेन्मंत्रमष्टोत्तर-सहस्रकम्‌ ।\ १७1 
रिपवो मरणं यांति संक्षयो नास्ति सुंदरि। 
भानुमण्डल-मध्यस्थं वैरिणं दशकेऽहनि ॥१८॥। 
राहु-संग्रहणादेव कष्णवणेमधोमुखम्‌ । 
पुट-पाक-तनुं कंलातं निर्वाणं प्राणसंकटम्‌ ॥\१६॥ 
चिरं ध्यात्वा जपेन्मंत्री श्रष्टोत्तर-सहस्रकम्‌ । 
जपांतेऽ््य-त्रयं कूयत्सुयं मालोकयन्सुघीः ॥२०।। 
सूयो जपेत्सहसं तु कृत्वा भस्मीकृतं रिपुम्‌ । 
सरिपुस्तदहिनादेव मरणं यात्यहेतुकम्‌ \२१॥ 
द्विषतमुह्श्य सहस्रवारं जप्त्वा घतं तेन हृनेद्‌ हृताज्ञे । 
दिनावसानप्पुरतोरिपरणां शरौर-नाक्ञाय सुसिद्धमंत्री ।(२२॥ 


(४० ) 

बिद्दु-बद्धि-रसकोणमथाष्टदर दकं सचतुदंशपत्रम्‌ । 

मूपुरं च विलिखेदथ मंत्रं मध्यमादि-बहि-नाम-सतारम्‌ २३! 

पायान्नो देवः शरभस्त्वपायात्‌ 

सहा रि~रोगाद्विपिनोरगाम्याम्‌ । 

वेश्वानराखु-करि-ऋक्षकेभ्यः 

परेभ्यो भूतेभ्यो रुषितात्कृतांतात्‌ ।\ २४॥। 

श्राथवेणमिमं ` मंत्रममोघदुरितापहम्‌ । 

स्व-संरक्षणं भेष्ठं सवे-सोभाग्य-दायकम्‌ 1२५ 

एतदत्र समालिख्य हेमपटादिके शुभे । 

विधिना धारयेद्योऽयं सर्वत्रविजयी भवेत्‌ ॥२६।।. 
चिन्दी बीजं ऋताव्ञे यम-बदटुक-महावीरःदुरगा-विकार्णान्‌ 
वह्यादीनष्टपतरे शतमख-मुखतो भैरवाग्कष्माष्टकोणे । 
दिक्पालान्साध्य-पर्वागिनिल-रिपुदरता-शेषतत्राभिचार- 
्षुरस्तत्तस्प्योक्त प्रमथननद्यं शारभं-घोरमेतत्‌ ।\२७॥ 


. इति श्वीश्राकाशमै रवकत्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
श्रष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 


निग्रह-प्रयोगः 


श्रीरिव उवाच ॥ 

निग्रहं कमं वक्ष्यामि मंत्राणां सवेदा कलौ । 
उचितानुचितं वेत्तुमुपायं सिद्धि-हेतुकम्‌ ।\ १ ` 
क्िर्यातरमुपालभ्य क्रियते योऽयमच्र तु। 

तं प्रतिक्रियया जेतुं कालं नेव विचारयेत्‌ ।\२॥ 
श्रपवादं ब्रवन्‌ यं यः सभायां नैव हेतुना । 

तं नरं क्रियया हतुं दोषो नास्ति कदाचन \1३॥ 
गुरूमात्र-पितर-दोही धसिणी स्म-सुचकः । 
यस्तं मारयितुं देवि दोषो नास्ति कदाचन 11४॥1 
घन-धान्य-गृह-कषेत्र-धेनु-पुस्तक-तस्करम्‌ । 

कुरुते यस्तमाहतु दोषौ नास्ति कदाचन ।\५। 
श्रभाषमाणं पुरुषं हटठात्कारेण ताडयेत्‌ 
यस्तमाहतु मीक्ञानि दोषो नास्ति कचाचन ॥६॥ 
भाषमाणं च तन्नारींब्र.यात्कोपादवाच्यकम्‌ 

तं नरं देवि संहतुः दोषो नास्ति कदाचन \\७॥ 
वनितां वृन्द-मध्यस्थां मान-भगं करोति यः 
गिरिजे तं नरं हु दोषो नास्ति कदाचन ।\८। 
व्यभिचारीमपि वधुं बलात्कारं करोति यः। 

तं मारयितुं देवि दोषो नास्ति कदाचन \18।1 
दंपती-मेलनं-कालं प्रकाशं थः करोति च। 
नराधमं तमाहतुः दोषो नास्ति कदाचन ।॥९०\। 
स्वकीयं परकीयं च दोषं यत्नेनं गोपयेत्‌ 1 
नरोत्तमं तमाहतुः मनसापि न चितयेत्‌ ।(११॥ 


( ४२) 

भूषणं दषणं वापि न्‌वंतीयातु तां वधूम्‌ 

यद्वा तद्वापि संहतुं मनसापि न {चितयत्‌ ।।१२॥ 

गुरुपुत्रं॑गुरो्वन्यं दीक्षितं सत्यवादिनम्‌ 

योगिनं ब्रतमध्यस्थं मनसापि न चितयेत्‌ ।\ १३) 
दुःखातिरेकाच्च । मयाच्चकोपाद्राजाज्ञया भाषणमावभाष्य \ 
पदचातक्षमध्वं विवश्ान्मयोक्तमिति न्‌.व॑तं पुरुषं न कार्यम्‌ ॥ १४॥ 
एतग्रहस्यं सुबुधः समीक्ष्य {कया-विधानं सर करोति लोके । 
तदेव नूनं शरभेश्वराज्ञा नान्यत्र सर्वं विपरीतेति ।॥ १५॥ 


इति श्वीश्राकाज्ञभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेदवरसस्वादे 
एकोर्नविश्चोऽध्यायः ११३), 


विशोऽध्यायः 
श्रथ होमभेद-प्रयोगः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

वदाम्यज्ञेषं श्यृणु होम-मेदं क्रियाविधानं गिरिराज कल्पे । 

नूनं ‰ महाभत-पिक्ञाच-रोग-ज्वराहि-दुष्टोघ वियोग श्ये ॥१)। 
मधुं मधूकं मधुकं दशाहं सह्रमेकंकदिनं वरेण्ये । 

होमं प्रकुर्याल्रयतो मनीषो समस्तदुर्वार-भयाद्विमुक्तचे ।।२॥ 
लवंगमेकं मधुकं च कोष्ठं तिलं घुतं चंपककुडमलं च ! 

दिनं सहसरं॑प्रयतो वजाहमुन्माद-ताप-ज्वर-शरुल शत्य ॥३॥ 
श्रीभार्मवीभिर्नवरा्रहोमेः प्रयांति ज्ञाति कुपिताश्च देवाः । 
्रायुष्करं मत्ुहरं समस्त-दोषापहु-भ्रीकरमापदध्नम्‌ ।॥४।। 
पलाश्ष-कश्ालाभिरभीष्टसिध्ये रक्षाय कुर्यादथ खादिरोत्थैः। 
तत्तदिनर्षस्य समिष्ठरेस्तु ञ्वरादि-शत्ये जुहुयात्तिरात्रम्‌ 11४) 
उदुम्बराश्वत्य-स मित्सहसतैः कुर्याच्चतुथंज्वर-होम-शत्ये । 
प्रतापसोत्थैः कुसुमेधु ताक्तेरिचरायुरारोभ्य-बलाय . कुर्यात्‌ \\६11 
नेधासमिन््िस्स्वथ बुद्धिकामस्त्वरोगकामो नगराजजाभिः । 
उदुबरोत्थनेहमित्र-कामस्त्वनंत रायाय शमीसमिन्डिः ।1७11 
पुत्राय कुर्यादथ दीपिकाभिः प्रसाद-सिध्थे करवीरपुष्पैः । 
वहयाय कुर्यान्मघु-तिक्त-पदां राकषेणाय स्मर-पंच-बाणेः।८]। 
विद्धे षणायाथ विषांचध्ियोत्थैः स्तंभक्रियाया कपिजाप्रसुनैः । 
उच्चाटनाय स्नुहि-सालपत्रैः संहारणायाकं-कटु-स्नुहीभिः ॥1&॥1 
धत्तूर-शाखा-फल-पत्र-पुष्पेरन्मादनायास्यक्िफां विमुक्त्‌येः 1 
वाक्‌सिद्धयेऽकं मधुकं प्रकुर्याद्धनाय शतांगजश्षा खिपुष्पैः । १०11 
यद्धान्यहोसं हृतमस्य शीघ्रः तद्धान्-रशेस्तनुतेऽभिवृद्धिम्‌ । 
श्रन्नेन चान्नं पयसा घुतोघं घुतेन भाग्यं मधुना धनं स्थात्‌ ॥११॥ 
तैलेन सारं दधिनाथपुष्टिं चृतप्रवालैरपि रूपसिद्धिम्‌ । 
दाडिमीकुसुमजालकंनरो न्मथत्वमुपयाति सुश्वुवाम्‌ ॥१२॥ 


(ष्य) 


एवमेवमयुतं रवौ दिने कारयेदविल-कायं-सिद्धये 
दह्यभीष्टमिति याचितुं परवा मुदं परिदधाति सायके: ॥१३॥ 
दानवारिभिरहनिज्ञं यथा पारिजात इव मानवः शिवः! 
तरिकटु-सर्षप्हम्बजमोदकान्युरग-मौलि-ससेधव जीरकम्‌ । 
सुधुत-पारद-टंकण-संयुतं शरम होममरिक्षयायेव तत्‌ 11 ९८। 

िखिपुरयुगमध्ये श्ावितबौजं च कोणे 

प्रतिगृहमथ मंत्रं सप्तवर्ण लिखित्वा ॥ 

इषुमनुमथ वाह्य षोडकञारे त्रिवर्ण 

महि-युग-युगमेतत्सालुवेशस्य यंत्रम्‌ ॥१५॥ 
एतक्त॒ संपूज्य तदग्रभूमौ रिपुमलातेन  लिखेद्यमस्य । 
सध्ये तु रूपं वितिखे्यथाद्धं तदंगःदेशे सुमनः प्मांसम्‌ ।1१६॥ 
सुखाक्षि-नासापुट-कणं-जिह्वा-गलांस-वक्षोदर-नाभि-लिगम्‌ 1 
प्रत्यंग-साध्यं विलिखेतसमानं रवानि ससाधाय हुनेत्सहस्रम्‌ \\ १७। 
तत्साल-शाखाभि रथाष्ट-चूरण-क्ताज्य-सि क्ता भि रनस्यचेताः । 
दिनत्रयादेव पुरोऽयमाख्यमगाद्वपर्धाम इव स्वगेहान्‌ ।॥१२८॥ 
साध्युकृत्ति परिकल्प्य तस्मिन्‌ वायुं समापा मनोः शतेन । 
इवेताक-दुग्धेन ततोऽष्ट चूण पिष्ट्वापि संलिप्य विताप्य व्ल ॥१६॥ 
 जेप्यप्रताप्याथ पुनः प्रलप्य प्रताप्य लिप्त्वा निखनेत्‌ इमशाने । 
दत्वा बलि संत्रमथ त्रिवारं जप्त्वा ततः स्नानमथाचरित्वा ॥२०॥) 
जपेत्सहल्र' यम-दिडः मुखः-सन्मंत्रावसाने रिपुः साध्यःमुक्त्वा ॥ 
वर्मादि शेषं तु ततः. प्रयोज्य सदयोऽथ रात्रं शरभेहवराख्यम्‌ 1 २१।1 
श्रीरपिडं तरसा विहाय सद्यो रिपुः कालपुरं प्रयाति। 
संहत्य तत्साध्य-विहद्धमांगं सूत्रेण कोदडंमिवाथ बद्ध्वा ।२३।॥ 
साध्यं गजादृक्षपदांगमृद्ड्िः कृत्वाथ कृत्ति परिकल्प्य वायुम्‌ । 
माजिष्टमालिपष्य सुखे च कर्णं त्वलातचू्णं ह्यवशेषदेहे २३ 
तदस्थिक्ञेषेण शरेण कर्णे मंत्रं समुच्चायं विचाय्यं चेवम्‌ 
शषतप्रयोगात्सरिपुः स्वदेहास्प्रयाति याम्यं पुरमाश्चु घोरम्‌ ।२४। 


इति श्रौश्राकाश्षभेरवकत्पे ` प्रतयक्षसिद्धिप्रदे उमामहेदवरसम्वादे 
विष्ोऽध्यायः ॥२०। , 


एकविंशोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

सजल-नलद-नीलं चाष्टबाहुं त्रिनेत्रम्‌ । 

विविध-चदुलपक्षं दीप्यमानोध्वकेशम्‌ ॥ 

मनसि निहित-कोप-स्पंदमानाधरोष्ठं । 

सकलरिपु-विनाश्ं सालुवेश्चं नमामि ॥\१॥ 
करत्वा साध्य-चतुष्पदो स्थितिपयेषृत्कृष्णिकां मृत्तिकाम्‌ । 
तस्मात्कवाणक-वस्त्र-भुष-सुमनालेपांजनेशचंदनेः \। १ 
भ्राभुष्यास्य-करेण-मुध्नि-निकटे स्पृष्ट्वा शतं मारुतम्‌ । 
जप्त्वा संत्र-सहस्रकं च विधिवत्‌ सखद्धेन तां पीडयेत्‌ ॥॥२।॥ 
यस्मिन्पीडितमनत्र शत्रुतनुषु क्षिप्रं तु तस्मिन्स्थले । 
पीडां कुवेति नूनमग्नितपनादाविज्वेरांगो भवेत्‌ ॥ 
प्मकंक्षी रकटुत्रयेण-सहितां वह्नौ प्रदश्ध्वा तदा 
शत्रुः कालपुरं प्रयाति तरसा श्रीसालुवाज्ञावश्ञात्‌ ॥॥३।। 
कृत्ति कृत्वाथ साध्यक्षितिमुचिततरोः क्षीरमालिप्य तस्याम्‌ । 
वायुं प्रस्थाप्य जप्त्वा मनुमथ हातकं क्षारतोयेन लाक्ते ॥ 
कुर्यानिक्षिप्य ` मंत्र-परवचन-करणेः रशात्रूलोकास्तदानीम्‌ । 
प्रायः संतानपुर्वं जनवरसहिताः सम्यगार्ताः भवंति ।(४॥ 


साध्यं मृक्षीरसिक्त-प्रतिकृतिमथ तत्‌ श्ञालिपिष्टेन कृत्वा । 
संस्थाप्य प्राणवायुं श्रभ-मनु-शतं संजपित्वाथ मंत्री । 
तस्थां तस्योदरे तु प्रथित-कट्ुपरास्यस्य चत्वारि विश्य । 
त्वस्याश्रक्षारमध्ये पथि भुविनिखने द्रं रिणां मारणाय ।\५॥ 
साध्यत्वकृत्तिकाथां पवनममि निवेष्यावुताज्ञीति संच्म्‌ । 
तस्यां वे पीलिकानां दचपिकदशशतं संनिवेश्यांगसंधो !1 
कपित्थैः कटकेन्रेः श्रुति-नयन-श्िरोभाल-नासाग्र-जिह्ला । 
कर्णादिष्वंगकेषु प्रतिभिदि-खननं शत्रुनाशाय कुर्यात्‌ ।६॥। 


( ४६) 


साध्यामृत्वं मनोज्ञां द्विविधकृतियुतां तंतुनैकीकृतांताम्‌ 
वायुं संस्थाप्य तस्थाः शिरसि तनयकं जंतुमावेश्ायित्वा 1) 
नासागंडे च कर्णे श्रमरयुगमधो. जाठरे त्वालुर्‌नुम्‌ 
जप्वा मंत्रं तु मंत्री द्विश्लतमथ खनेदं रिन।शाय कोष्ठे 1\७॥। 
ताल-कष्मा-रुट्‌ समुलां महिपरिद्तं सालराजस्य मूलम्‌ 
हृत्वा ते गभ-नारी-मलगुग-सहितं न।रिकेलस्य मध्ये ॥ 
क्षिप्त्वा मंत्री जपित्वा शतसनुमथ तं मागंदेशे खनित्वा 
पश्चात्तत्संख्यमेवं प्रजपतु स मनुं योषितां वेदनाय ॥८॥) 
गृह्णीयात्तं प्रसूत्यै पुनरपि -नयनां मारणाय प्रताड्चद्‌ 
गर्भस्थं मृ्युमेतच्छिथिलितमकरोस्त्रावितुं घारयेत्तम्‌ ।! 
एवं सत्री क्रियाणां कृतिमकलयत स्वात्मताढच-प्रभावे- 
निःशंकं क्षमासुदेने शरभ-शशिव-वश्षात्सर्वेदा सिद्धिमेति ।॥&॥ 


इति भीग्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहवरसम्बादे 
एरकविज्लोऽध्यायः ॥२१। 


द्वाविंशोऽध्यायः 


श्रथाभिषेक-विधिः, 
श्रीदेग्युवाच । 
शंभो शिवं जगन्नाथ सर्वंजीव दयापर । 
श्रभिषेक-विधि श्रोतुमिच्छाम्यहुं वदं प्रभो ।१॥ 
श्नील्लिव उवाच ॥ 
श्रभिषेक-विधि वक्षयेऽलंक्ृते मंडपे शुभे । 
गोमयेनाथ संलिप्य पृथिवीं चतुरस्रकाम्‌ ॥२॥ 
गंघाक्षतंस्तु संकीयं . तंदुलेनासितेन चु । 
नवकोष्ठं समालिख्यालं कृत्य कुसुमादिभिः ॥३॥ 
मध्यकोष्ठे लिखेद्वृत्तं तन्मध्ये चतुरस्रकम्‌ । 
नवकुभं च तन्मध्ये प्रतिष्ठाप्य नवांद्युकम्‌ ।(४।। 
तंतुना परिवेष्टयाथ धूपदीपं प्रदशेयेत्‌ । 
गंध-मात्यैरलंकृत्य पुरयेद्‌  घटमंभसा ॥\५॥ 
प्राग प्रजा-कामस्त्वायुष्कामस्य मौक्तिकम्‌ 
रजतं वुद्धिकामस्तु तेजस्कामस्तु ` विहुमम्‌ ॥६॥ 
वैडूर्यं बीयंकामस्तु सवेकामस्स्वशेषकम्‌ । , 
हिरण्यं वातु तत्स्थाने घटमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥७\। 
तस्योपरि च दूर्वाञ्न-पटलवानि प्रकल्पयेत्‌ । 
नारीकेलं ततः पश्चात्सालंकारं प्रकल्पयेत्‌ 11] 
देवता-वाहनं तत्र॒ प्रकुर्यादासनादिकम्‌ 1 ` 
विश्वामित्रेण तत्कुभं दूवेथा संस्पृशेत्ततः \९॥ 
श्रष्टोत्तरसहलर तु जपेन्मत्रं समाहितः 
कृतस्नानं समाकृष्ट-भू तागंत्वाद्रैवाससम्‌ ॥ १५॥ 
प्राडःमुखं देवदत्तं ॑तं कुभ-पाणिरुदडः मुखः । 
श्रभिषेकं व्यहं कु्यल्कुद्र-रोग-विमुक्तये ॥११। 


(न) 


पंचाहं वात-रोगस्थ वात-शुलस्य ॒पक्षकम्‌ 1 
मासं तु सर्वरोगस्य श्िरोरोगस्य मंडलम्‌ ।(१२॥ 
श्रनुभोगपिल्ञाचस्य चतिमासं चाभिषेचयेत्‌ 1 
तथेव क्षय-रोगस्य स्वपस्मारस्य वत्सरम्‌ ॥ १३ 
श्रभिषेकस्य तत्सवं क्षमनं याति सुन्दरि) 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्रभिषेक्‌, समाचरेत्‌ \\ १४ 
श्रथ वंध्याचिकित्सास्थमभिषेकं वदाम्यहम्‌ । 
वीयेवन्तीं वधूं शुद्धां ऋतुस्नानदिनात्‌ ततः ॥१५॥ 
दशाहं जन्म-वंध्याख्यां इच धिकं काकवंध्यकाम्‌ । 
मृत-वंध्यां षोडशाहं तदंते तु विज्ञेषतः ॥१६॥ 
ऋतं चेति व्युचा कुंभं शत-वाराभि-मंत्रितम्‌ । 
श्रभिषिच्य ततः पञ्चाद्रकषां कुर्वीत बुद्धिमान्‌ ॥ १७ 
सीसं षण्मास-वीर्य तु तान्न वत्सर-वीयेकम्‌। 
त्रिलोह च वत्सरार्धं तु राजतं च त्रिवषेकम्‌ ।॥ १८ 
भुजेपत्रं चतुवेषं पंचान्दं पंचलोहकम्‌ । 
दज्ञवषं तु काश्णीयं कांचनं यावदायुषम्‌ ।॥१९॥ 
तस्माद्धिरण्मये पत्रे साध्ययंत्रं विलिख्य तु। 
तदयं त्रमक्षरं ` यद्यत्तत्तदावाह्य देवतम्‌ ॥२०।। 
प्रत्येकं शतवारं तु प्राणमंत्रं जपेद्‌ बुधः। 
षोउज्ञाचुपचारं चतु कुर्यात्सि्वं यथाक्रमम्‌ ॥२१॥ 
मूलेन च सहस्रः तु प्रत्यहं प्रजपेच्छ्वि। 
भ्रभिषेकावसाने तु प्रमज्जन्तीं वधूं जले।॥२२॥ 
बद्ध्वा तु पत्रिकां कंठे पञ्चादुत्थापयेच्छिवि। 
श्रयसा शुद्ध-सिक्ताख्या श्ुदधांगा शुद्ध-वाससी ॥२२।। 
ततस्तदादि षण्मासे निम्नगां नातिलंघयेत्‌ 
भृगुवारे तु संस्नानं तद यंत्रस्य धूपनम्‌ \1२४।॥1 
ब्राह्मणान्भोजयेहेवि ऋतुस्नानदिने दिने) 
तदा घुत-पयोक्तान्नमृतुस्नाता विपेष्य च) 
भित्वा तदष्टकं विडमुपलेपित-भतले ।\२५।} 


( ४€) 


निक्षिप्य च करं? स्नात्वा तोयेन परिषेच्य च ॥२६॥ 
भ्राकाश-भूतलस्वर्गंचारिणो देवताः स्वयम्‌ । 
इहागत्य तदाकालं वदेत्याञ्चु सितां सुतम्‌ ॥२७।। 
दशवारमिदं जप्त्वा स्फोटयेत्तु करं पुनः। 
ततः पश्ष्चाल्प्देश्यस्थो जयेन्संत्रं पुनः पुनः ॥२८॥ 
प्रथमं काक श्रागत्य भक्षितं यतु पिडकम्‌ । 
तदक्षिणादियुग्मश्चेत्ुत्रौ भवति निचयः \\२९६॥ 
पुत्रं तु युग्मं नूनं {डे चेत्‌ स्याष्टि्ञेषतः । 
प्रथमं प्रथमे मासि द्वितीयादि तथा कमात्‌ ।३०। 
तत्तल्लक्षणकले तुसा नारी गर्भिण्यौ भवेत्‌ । 
एतद्विधानकं गुह्य सवंजशास्त्रोत्तमोत्तमम्‌ ॥।२१।। 
इत्थं ज्ञात्वा कलौ मंत्री सर्वकार्याणि साधयेत्‌ । 
तुलायां वृषभे सिह मीने कुमे च वुरिचके ।\३२। 
रक्षाभिषेकौ करव्यो नान्ये सासि शुभावहो ।३३। 


इति श्नीश्राकाकभरवकल्ये प्रवयक्षसिदिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
रक्षाभिषेकविधिर्माम दाविशोऽध्यायः ॥२२। 


१ (खरं खात्वा इति मूल पाठे) 


त्रयोविशोेऽध्यायः 
बलिकमम-प्रयोगः 

श्नीक्घिव उवाच ॥ 

रहस्यं श्यणु देवि त्वं सवेलोकाथंसाधकम्‌ । 
स्वजीवा्म-संताप-मोचनं प्राणवर्धनम्‌ 11१॥ 
मत्रे यत्रे तथा तत्रे प्रयोगे कृत्रिमे यदा 
संकटे पुणेसंपाते स्वभिचार-महाज्वरे।\२॥ 
नाना-निर्याण-संजते म्राम-गोग्रहुणे रणे । 
परव्तते महाक्रे रोगे पापसमाकुले ।३॥ 
तदा तच्छमनाथं तु बलिकमं वदाम्यहम्‌ । 
नवपात्रं समादाय मृण्मयं विधि-पुरितस्‌ ।४॥। 
कर्पासमरूलबीजं च सेधवं निम्ब-प्लवम्‌ । 
स्थापयित्वाऽनले देवि परिणीय त्रिवारकम्‌ ।५। 
ततस्तत्वशषि्चिमे भगे नयेत्तोरणमंदिरे। 
एतदेव व्यहं कुयत्किवलं ज्वरशांतये ।1६॥ 
प्रोक्तोऽयं बलि-कर्मास्यः सायंकाले समाचरेत्‌ । 
श्िखा-क्णयुगे दोः पत्संधौ संधौ स्तनद्वये ।७॥ 
नारिकेलं प्रणीयाऽ्य  छादयेन्नव-वाससा । 
प्रदश्यं च महाधूपं माला मंत्रं स्मरेद्‌ बुधः =! 
नारिकेरं शिराग्रस्तं गृहीत्वा परिणीयतम्‌ । 
दत्वा बलि ततो वस्त्रं सकर्णं स॒ विषारयेत्‌ 11६ 
एवं क्रमेण पादातं कृत्वा क्‌ भाभिषेचनम्‌ । 
ताल नेऋते भागे निनयेज्जल-्वाजते ।१०॥ 


( ५१) 
नानावर्णेरलंकृत्य नानावर्णं-परसुनकैः । 
श्रांत विडं तद्‌ बाह्यं न्यसेत्साध्यं समुच्चरन्‌ ।१३॥ 
केशाक्षिश्रुति-नासास्य कणं-हन्ताभि-गह्यके । 
पाणि-पत्सं धि-मेदेश्च कुर्याहीपं पृथक्‌ प्रथक्‌ ।\१४॥ 
साध्यप्राणमनु संत्री जपति नाभि नीयताम्‌ । 
ना लिकेर-्वालि दत्वा पंडचादीशान-दिड नयेत्‌ । १५॥ 
प्रोक्तो घोरफृतिर्देवि स्वे-पेशाच-शांतये । 
तास्रपात्रेऽम्भसा पुणे गंध-पुष्पाद्यालंकृते ।१६)। 
देवदत्त पुरो भगे तस्य छायाऽभिवेशिते। 
मालामंत्रेण संमृश्य ज्ञालिपिष्टेन छादयेत्‌ ।\१७॥ 
नवदीपं तदग्रे तु कुर्याद्धि तं विचक्षणः। 
श्रभितो नीयते नैवं दिश्चि वायव्यके नयेत्‌ ।\१८॥। 
कक्षपार्यमिदं प्रोक्त नानाज्वर-विमुक्तये 1 
श्रादाय चोदकं पात्रं पूर्णोदक-बहियु तम्‌ 1१६11 
तिलाक्षत-समंगानां रजोभिस्तंडुलोन्मुखैः । 
श्रलंकृस्य चतुः पाश्वं पंचदीपं प्रकल्पयेत्‌ ।।२०।। 
धूपं संवेश्यित्वाथ लाजनाभ्यच्थं पेषयेत्‌ \ 
बालि दत्वोत्तरे भागे नयेत्पे्ञाचशांतये ॥२१॥ 
एवं शरयहं समाकर्याद्ूौषणास्यं विचक्षणम्‌ ।२२॥ 
भांडं क्ञिरोविनाशय पादलोलृख-पुवेकैः । 
ऋमाल्लिप्योरलूखाग्रे दीपमादाय मध्यतः ॥२३॥ 
श्रष्टपद्माकृति कत्वा त्वलं्कत्ना च्रिवरणेकेः 
दलांततरं तु लाजेन दीपं पात्रे च मध्यगे 11२४1 
दलादहिस्तिलेः पुष्वेरलं कृत्य विचक्षणः । 
दल-केशं पु निर्वाणसुद्सुकालेषनाननम्‌ ।\२५॥ 
चूणं बिदुं समायुक्तं तेन शेवावृतांगकम्‌ । 
साधकं निर्भयं खद्धे-पणिनं कालर।तरिके ॥\२६॥ 
वरयेत्सोऽपि तद्गृह्य देवदत्तं प्रदक्षिणम्‌ । 
न्रिधा कृत्वा तमालोक्य खदु कणं निधाय च । २७ 


( ५२) 


श्रागच्छेद्दिवं गच्छेदटृहासं समन्वितम्‌ । 

सेवकं वाद्यघोषेक्च उमश्चाने बलिपूर्वेकम्‌ ।\२८॥ 

इमश्चाने रोद्रक्‌ मंत्रं जपित्वा तस्त्रिवारकम्‌ \ 

निधाय च ततः स्नात्वा स्र गच्छेद्‌ गेहकं विना ॥ २६1 

श्रभिनीय कपालगट्यं बलिमेवं समाचरेत्‌ । 

महारोग-ज्वर-कषुदर-मुत-कृ विभक्तय ।३०॥) 

मरह ग्राहोवधू सरकम्‌ । 

इतराण्यपि सूतानि यावंति बलि-दशंनात्‌ \३१।। 

ष्म नमो भगवते इमश्लानरद्राय नररूधिर मांसभक्षणाय कपालमाला- 

धराय प्रेतवाहनाय खद्धकपालहस्ताय सवेभरूताधिपतये क्लांदां हां 
एय हि श्रागच्छागच्छ समस्त-भूतरोगान्‌ नाशय २ सवेरिपून्‌ नाश्य २ 
क्लेदे ह्लीं इदं भृक्ष्व २ वल्‌ ब्लू ह्व सवंसौभाग्यं देहि देहि स्वाहा । 


इति श्चीश्नाकाश्ञभैरवकल्ये प्रत्यक्षसिदिप्रदे उमामहैहवरसम्बादे 
बलिकम विधानं नास अर्योविोऽध्यायः \\२३॥। 


चतुविशोऽध्यायः 


श्राचारविधिप्रयोगः 
श्रीशिव उवाच ॥ 
सदाचारर्विधि वक्ष्ये साधकानां वरानने। 
ब्राह्यं मुहत्तं चोत्थाय प्रणम्य गुरुमात्मनः 11१11 
शरभेशचाष्टकं मंत्रं त्रिवारं मनसा जपेत्‌ । 
नमस्कृत्वा ततो मंत्री गणेशं शरभेश्वरम्‌ 11२1) 
ततस्तीर्थं समाधित्य सभूखनासाक्षिशोधनम्‌ । 
कृत्वा मंत्री ततः स्नात्वा सलसंत्रं जनिधा जपेत्‌ ॥३॥ 
त्रिधाऽऽचम्य त्रिधा प्रोक्ष्य त्रिरध्यं तपेणत्रयम्‌ । 
त्रिधा संमत्य तद्भस्म ललाटादिषु विन्यसेत्‌ ।\४॥ 
किरीट-क्‌डलेयुक्त' सर्वाभिरण-भूषितम्‌ 1 
श्रथवा भस्मनाऽऽभूष्य साध्यक्म समाचरेत्‌ ५ 
सू्य-संडल-मध्यस्थ  ज्योतिर्मय-मुखांबुजम्‌ । 
चास-कुडल-संयुक्त' चनद्रमालावतंसिनम्‌ ।\६।। 
दशबाहुं महाकायं सुवणं-सदृश्-प्रभम्‌। 
चक्र शूल-गदा-खद्ध-बाण-कामुं क-खेटकम्‌ ।।७।। 
घंटा-कपाल-शंखेश्च भासमान-करांबुज्‌ । 
दिव्याभरण-संगुक्त दिग्यवासं त्रिलोचनम्‌ ॥\5] 
चिरं ध्यात्वा जपेन्मंत्रमष्टोत्तरशतं शिवे । 
द्िचस्व्णरज्ञदथवा जपित्वा वाग्यतः सुधीः £ 
पुरश्चरणविधिप्रयोगः ॥ 
क्िलोच्चये नदी-तीरे वने देवालयेऽपि वा । 
विजने मंदिरे रम्ये प्राड्‌ मुखोदङः मुखोऽथवा ॥१०। 
सुखासने समासनः प्राणानायम्य तत्त्वतः । 
दुष्टोच्चाटं तु दिग्बंधं भृतु दृढासनः।॥११॥ 


( ५४ ) 


प्राणायामन्नयं कत्वा ऋ षि-न्यासादि-पर्वकम्‌ । 
सहस्रह य-संयुकतं चत्वारिशज्जपं चरेत्‌ 1१२१ 
तपेणैरवंतहोमेश्च सिद्धमत्र तथा भवेत्‌ । 
तपेणस्य च होमस्य द्विजानां भोजनस्य च ।।१३॥ 
तदशांशा-करमेणेव कुयदिककशः कमात्‌ 
तत्स्थानेष्वथवा मंत्री सनोः संस्यं पृथग्‌ जयेत्‌ 11 १४1१ 
विना तपेण-होसैश्च विना ॒तब्राह्मण-भोजनेः। 
पुरश्चर्यां च यः कुर्यात्तस्य मंत्रो न सिध्यति ॥१५। 
जपं च तपेणं होमं ब्राह्यणाराघनं तथा] 
चतुरंगमिति स्यातं तस्माद्यत्नेन कारयेत्‌ ।\ १६) 
स्वात्मनाभिमुखं मंत्रं सुभ्रुवे विधिवद्यदा। 
यत्तया सिद्धि-पर्वतं गर्भस्थो मंत्र-देवतः ॥१७॥ 
जपे पूर्णे ततः स्वाते जायते मं्र-देवता ! 
तज्जने दर्लानादयक्तत््रथमांगं वरानने ।१८॥। 
संजात-तर्पणातपुणंमंत्रदेवो न सिध्यति । 
वरेण्यं तपंणं तस्वायत्नेनापि समाचरेत्‌ ।। १९॥ 
वधमानो मं्-देवस्तपणारं भणादितः । 
समाप्तो विद्धि तं यत्तदुद्ितीयांगमुदीरितम्‌ ॥२०॥ 
विधिनोक्तेन होमेन मनोदेधः प्रभुर्भवेत्‌ । 
सर्वाधिकं प्रभुत्वं यत्तततुतीयमुदाहूतम्‌ ।॥२१॥ 
ब्राह्मणाराधनाहेवोदयावान्‌ वरदो भवेत्‌ । 
तेन॒ लब्धं प्रसादं यत्तच्चतुमुदाहृतम्‌ ।।२२॥1 
मंत्रिणं मंत्रसिध्यर्थं चलुरंगमुदीरितम्‌ । 
चतुरगपुर्चर्या कारयेन्संत्रसिद्धये ॥२३॥ 
एवं प्रयोग-सिच्य्थं पुरड्च्द्वियं भवेत्‌ । 
ततः स्वेच्छा-प्रयोगास्तु मूत-वेरिषु कारयेत्‌ ।(२४॥ 
पुरञ्चयत्नियेणेव सवेभूतवक्षी भवेत्‌ । 
विङेषादनभिज्ञोऽपि बुध्याबुध्य समो भवेत्‌ ।॥२५॥ 


( ५५) 


चतुष्टयेन देवेशि सारस्वतमवाप्नुयात्‌ । 
श्रष्टादशसु भाषासु स्वर्नदीव विजु भते ॥२६। 
जपेल्लक्षत्रथं नूनं क्षुभ्यंत्यखिलःयोषितः। 
देव-गंघवं-मूतादि-वनिताकर्षणं भवेत्‌ ॥२७॥ 
चतुष्टयेन लक्षेण वाहंस्पत्यं भवेन्नृणाम्‌ 1 
विशेषाद्‌ द्रुम-सर्पादि स्मर-रूपत्वमं बिके ॥२८॥। 
षट्लक्षेण जपेनेव विषहता गदं किम । 
रिपूणां कालरूपत्वसंचिके संभविष्यति \२६॥ 
संत्रिणां सप्तलक्षेण वरुणत्वं भविष्यति 1 
स्वेच्छा-हानि महावृष्टद तं वषयितुं किमु ॥३०\ 
लक्षाष्टकेन संसंत्री भ्रीदो भवति पावेति। 
तथा नवनिधीनां च पतित्वं क्रि पुनः स्वयम्‌ 1)२३१॥ 
नवलक्ष-जपादेव कपंत्यखिल-देवताः । 
चतुर्दशसु लोकेषु तस्यासाध्यं न विद्यते ३२) 
दशलक्षात्‌ सुरेशत्वं सत्रिणां संभविष्यति । 
निग्रहानुग्रहं स्वं स्मरणादेव सिध्यति ।३३॥ 
हादश्षास्येन लक्षेण साक्षाद्‌ ब्रह्मसमो भवेत्‌ । 
स तदा विविधान्लष्टुमधिकारी भवेत्स्वयम्‌ \)३४।। 
घोडज्ञादेव लक्षाणां नरो नारायणो भवेत्‌ । 
तत्र॒ साया जयं तस्य विहवरूपत्वमंबिके ।।३५। 
देव-दानव-गंधवं-देचराः पृथिवीचराः । 
भरत प्रेत-पिज्ञाचाद्याः स्थावरं जंगमं तथा ।\३६। 
तस्य मायावज्ं प्राप्य स्फुटितं नैव कौशलम्‌ । 
प्रधयामेन तत्कोपान्नाहतां संप्रयांति ते\\३७\1 
पंर्चावशति-लक्षेण पचशीर्षो भवेन्नरः । 
तस्य सवे-नयं तस्य वीक्षणा्चिग्रहं तथा \॥\३८॥ 
श्रनत-कोटयंड-डंभः श्रहुंकारं च दारणम्‌ । 
स्वगे स्थिति-लयादीनां कतृं स्वं तस्य जायते ।॥ ३६ 


( ५६) 
पंचाशस्लक्षमात्रेण परब्रह्म भवेत्तु सः। 
चित्स्वरूपं ससाभित्य चिदानंदो भवेत्तदा ।४०1 
ग्रतः परं फलं नास्ति स्वात्सलाभादिति श्रुतिः । 
स्व-स्वरूपानुसंधानं कुयदिवं पुनः पुनः ।\४१।। 
सूयं चंद्रोपरागे च विषुवे चायने तथः! 
दशके चाथ पूर्णायां संक्रांतौ पातिके परे।\४२। 
याममात्रं ब्रती भूत्वा जपेदालोक्य भास्करम्‌ । 
सवेसिद्धिमवाप्नोत्ति संत्री नूनं वरानने ।४३।। 
यस्माच्चराद्धनापेक्षा तं स्मरन्‌ हि जपेदिमाम्‌ । 
कि ते कृण्वन्त्युचां मंत्री शतोत्तर-सहस्रकम्‌ ॥(४४। 
स्वयसेव स संतुष्टः सर्वस्वमपिदो भवेत्‌ 1 
तद्धनं सहसा लब्ध्वा सुखौ भवति निरिचतम्‌ ।४५।। 
विजने कानने घोरे राज-चौरारि-संकुले \ 
श्रमिव्ययस्वेति ऋचं जयेत्तद्ोति-शांतये ॥४६॥। 
संग्रामे तुमुले प्राप्ते बलं पेहीत्यृचं जपेत्‌ । 
स कदनवलं प्राप्य सहसा विजयो भवेत्‌ ।४७।। 
संग्रामे च महचुद्धो शत्रूणां सेनयावृते । 
बयः सुपणेति ऋचं शतमष्टोत्तरं जयेत्‌ ।।४८]। 
तरसा वैरिणां माया क्षपा-सुं-इवोदये । 
जपित्वा स्वप्रभावेणस मंत्री विजयी भवेत्त ॥४९॥ 
निम्नांग-तरणे काले ह्य.दगादित्युचं जयेत्‌ । 
महा ग्राह-युतां घोरां नदीं तीर्त्वा सुखं ब्रजेत्‌ ।५०। 
विजहीष्वेति सूक्तेन शतवाराभिमञेनम्‌ । 
तत्तलं॒पाययेहेवि सा नारी सयते द्रुतम्‌ ॥५१॥ 
प्रथमे पंचमे मासि तृतीये सप्तमेऽथवा। 
यदा पीतं तदा नारी तत्क्षणादेव सूयते ॥५२॥ 
व्यतीत-काले संप्राप्ते विपिने निवसे्यदि । 
तदायमस्मा्नि्युचं जप्त्वा आायनिवृत्तये ।॥*५३।। 


( ५७ ) 


तवेव काननाधीशो रक्षत्यनिशमंबिके। 
तस्मात्‌ स्वे-प्रयत्नेन जपेत्सौख्यं लभेक्तदा ॥\५४।। 
विष्णुरित्यादिसुक्तेन नारीणां पुत्र-सिद्धये । 


सहस्रवारं संमेल्य तदाज्यं प्राञयेच्छिवे ॥५५॥ 

एवं दिनत्रयं कुर्यान्मासाप्युत्रफलं लभेत्‌ 1 

तदादि-रक्षा करतेव्या नारीणां गभेवृद्धये ५६ 

गणानां त्वेत्यृचं मंत्री जपेदिघ्न-निवृत्तये। 

तस्य विष्न-भयं नास्ति जा ग्रःस्वप्न-सुषुप्तिषु )\५७॥ 

बुहत्सामेत्युचं मंत्री रक्षां संमृज्य पार्वति । 

तद्रक्षा-धारणं कुयदत्तमागे वरानने ॥।५८।। 

तथाविधं समालोक्य यक्ष-गंधर्व-राक्षसाः। 

बहुक्लो मोतिमालोक्य संनिकर्षं न यांति ते ॥५६॥ 

भूत-प्रेत-पिशाचानां किमु सर्वंग्रहादिनाम्‌। 

नराणामितराणां च जंगमानां वरानने ॥६०।। 
श्रालेख्यं तिर्यगृर्ध्वं॑स्ववसु-महि-तले शुलयुक्तां च रेखाम्‌ 
प्रदाक्षिष्येन बाह्या प्रथगृतु-लिखितेःद्रोतिभिः सूक्तमादौ\ 
शिष्टे-कोष्टेऽरि-नाम त्रिशिल-बहिरपि कूरपुर्णाभिलिप्त्वा 
स्पष्ट्वा जप्त्वा स्मृत्वा सह शक्षि-भवने कल्पयेच्छसनाय ।६१।। 
संहारेऽस्मिन्प्रयोगे सकल विधिषु चेन्द्ोतिभिः सूक्तमंत्र 
मेकैकं वासमेतं निजगुरुवदनाद्यो न॒ जानाति भूमौ॥। 
सोऽविद्यामूल-दुष्टि कलयति कुपितः कि नु षृत्पातकमं 
ज्ञातस्तत्साध्य-छरृत्ति कटुवर लिपितिं तापितं निग्रहाय \\६२॥1 


इति श्रीश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिदिप्रदे उमामहेदवरसम्बादे 
श्राचारविधिनमि चतुिश्लोऽध्यायः 11२४1 


पंर्यावशोऽध्यायः 


मायाप्रयोगः 
श्रीज्िव उवाच ॥। 


श्रथ मायाप्रयोगं च वक्ष्यामि तव पार्वति। 
मंत्र-स्मरण-मात्रेण महामायी भवेच्छिव 1१) 
श्रथास्य माया-मंत्रस्य परब्रह्म ऋषिः स्मृतः) 
वरिष्टु्‌छेदस्तथा देवि परशदितरतु देवता \\२॥ 
पुष्करं पावकं माया रामराजं च कीलकम्‌ । 
साया-प्रयोग-सिष्यर्थे विनियोगो वरानने 
माययेव षडंगं स्यान्मंत्रमाथवंणं परम्‌ ॥२॥ 
तापिच्छ-नीलां शर-चाप-हस्तां सर्वाधिका श्याम-रथाधिस्ढाम्‌ । 
नमामि रद्रावसनेन लोकान्‌ सर्वान्‌ सलोकामपि मोहयं तीम्‌ ॥४॥ 
प्रथमं च महामायां व्याहूतेः प्रथमाक्षरम्‌ । 
मायां हितीयं मायां च तृतीयं मायया सह्‌ ।\५।} 
भ्रायर्वणं ततः पडचादंत्येऽपि प्रणवादिकम्‌ । 
श्रवरोहानिवृत्तिः स्यादेवं शस्त्र-विनिणेयः ।\६]। 
श्रं ह्लीं भुः ह्वीं भुवः ह्वी स्वः धीं शि्वाचि 
युग्मे विनिविष्टचित्तं सर्वेषां दृष्टयो हदयस्य बालम्‌ । 
रिपुणां निद्रां विवशं करोति महामाये मां परिरक्ष नित्यम्‌ 


हीं स्वः द्धी मुवः ह्लीं भुः ह्लीं रों स्वाहा" ।\७) 


त्रिकोणं विलिखेप्पर्द तद्ब हिव तमालिखेत्‌ ! 
तद्बहिद्चाथ मन्व्ं तद्बहिभु पुर-दयम्‌ 1\ = 
मध्ये तारयुतं साया व्याहूती युक्‌ त्रिकोणके ! 
चतुदंश-दले मंत्रं विलिचेत्पदशः क्रमात्‌ \॥€।\ 
भुपुरे विलिखेत्साध्यं दद हचष्टदिशषं प्रति। 
कष्ण-पुष्पेश्च गंघाद्चेः पराशावित यथाविधिः ।\१०॥ 


( ५९) 
प्रावाह्याभ्यच्यं संभज्य जवेस्स्पृष्ट्वायुतं मनुम्‌ । 
तन्मंत्र-धारणादेव माया-निधि-दिधिर्भवेत्‌ \ ११॥ 
धृत्वा यंत्रं ततो मंत्री स्मरेन्म॑त्रं यथाविधिः 
ततस्तत्स्मरणादेव मायालोके विज्‌ भते ।॥१२॥1 
तस्य मायाव्ञेनैव देव-दानव-राक्षसाः 1 
न पश्यंति समाजातं कि पुनः प्रणयो ग्रहाः ।1१३॥। 
युद्ध-मूमि समागत्य स्वसेना-मध्य-सूतले । 
काष्णयवृक्ष-पुष्पोत्थेः समिद्धः सधुतेस्तिलैः ॥१४। 
पायते: पिशितं नृणां दक्षिणाभिमुखो हुनेत्‌ । 
परव्येकं विधिवहेवि षष्ट्युत्तर-शत-त्रयम्‌ १५) 
होमति त॒ जपेन्मंत्री सनुमालोक्य पंचधा । 
युद्ध प्रति यदागच्छेत्तदा निविवल्लो भवेत्‌ ।१६।॥ 
यथा युद्ध-दिने प्राप्ते तथा होमं तदा हुनेत्‌ । 
प्रत्यहं विजयार्थाय यः कुर्यात्स जयी भवेत्‌ \\ १७1 . 
समिद्धः समरेऽन्येश्च यः सहस्नार्हाति हुनेत्‌ । 
तस्याग्निः पुरतः साक्षास्स्थित्वा दत्तवरो भवेत्‌ \१८\} 
त्रं देवलोकानां संहतिर्नारानं व्रजेत्‌ । 
तद्र ब्राह्मणभे्ं तत्तुल्यं -न कदाचन्‌ ।\ १६1 
विष्णुना च मया चैव नैव तस्याग्रतः स्थितः ।\२०॥ 


इति श्रीश्राकाज्ञमेरवकत्पे प्र्यक्नसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्बादे 
सायाविधिर्नसि पंचविज्नोऽध्यायः ।\२५। 


षड्विंशोऽध्यायः 
पुजाविधिः 


श्नील्लिव उवाच ।1 

श्राराधनं प्रवक्ष्यामि सवंसिदिप्रदायकम्‌ । 
भोग-मोक्ष-प्रदं-दिव्यं-मु वित-मुक्त्येक-हेतुकम्‌ ।। १॥ 
विषुवकालेऽयने पुण्ये पूर्णायां दक्षैके तथा । 
एकादश्यां च दादयां शुक्त-सौम्येन्डु-वासरे ।२॥ 
जन्मक्षं च विपदृक्षे प्रत्यरौ च वधर्षके। 
शोभने पातिके ब्राह्यं दंडयोग-विरवजिते ।\३॥ 
सिद्धयोगे तथाकाशशञ-पाताल-रहिते दिने 
विजने मंडपे रम्ये गोसयेनानुलेपिते ।४1। 
वितान लंबि-संयुवते धूप-दीप-समाकुले । 
स्नात्वा पवित्र-पाणिः-सन्‌ शुद्धो मौनी दृढ-त्रतः ॥५। 
भ्राडः मुखोदडः मुखो वाथ सुखासीनः स्वलंङृतः । 
दिन्यगयेन युक्तेन भस्मना रत्नि-मात्रकम्‌ ।॥६॥। 
चतुरस्रं ततः कृत्वा तस्मिन्भस्सनि बुद्धिमान्‌ ! 
त्रिकोणं विलिखेतपू्वं तद्बहिवृं त्मालिचेत्‌ 11७1! 
तद्‌बहिश्चाष्टपत्रं तु द्वादशारं ततः परम्‌। 
षोडज्ञारं ततः पडचात्ततो सूपुर-युग्नकम्‌ ।। ८ 
त्रिकोण-मध्ये देवेशंश्चरभं सालुवेऽवरम्‌ । 
चिरं ध्यात्वा ततो मंत्री गुरुपादयुगं स्मरन्‌ ॥1€11 
मूलेन गंध-पुष्पादयैरप्रयिभिरकंड्भिः । 
श्रावाहना दि-पुष्पांतसुपचारान्समपंयेत्‌ ।\ १०।। 

चर सूर्यं चर्वाह्न च त्रिकोणे तु यजेत्क्रमात्‌ । 
भेरवं वाडवाग्नि च दुर्गां कालीं यथाक्रमम्‌ ।\११॥ 
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त्रिकोणे वृत्त-मध्ये तु चतुिक्षु यजेत्कमात्‌ । 
इन्द्रमाग्नि यमं चेव निक्ऋति वरुणं तथा ॥१२॥ 
वायुं सोमं तथेज्ञानं दलेष्वष्टसु पुजयेत्‌ । 
पावय यजेदेवि व्याधि मृत्युमतः परम्‌ ।।१३॥। 
मदनं रक्तचामुंडीं मोहिनीं द्राविणी तथा । 
शब्दाकर्षणिकां बाणीं रमां मायां पुलिदिनीम्‌ || १४॥ 
शास्तारं क्षोभिणीं ज्येष्टां दादशारेयजेत्कमात्‌ । 
पुजयेन्मूल-मंत्रेण स्वस्व-यंत्रेण चांबिके ।॥१५॥ 
षोडशारे यजेत्पश्चात्घोडक्ञ-स्वर-देवताः 1 
गणेश्वरं यमं स्कंदं भैरवं च महादिशि।।१६) 
प्रागादितो यजेन्मंत्री मूलेनैव पृथक्‌ पृथक्‌ । 
त्वरितं वीरभद्रं च बडवानल-भरवम्‌ ।१७॥ 
महामायां यजेदेवि वायव्यादि-विदिक्षु सः। 
श्रारभ्य चाग्रतो मंत्री ब्रह्माण्याद्यष्टमातरः 11१८) 
परितस्तु यजेदेवं ककाराद्यणं-देवताः 1 
मूलेन सालुवं सूयो धूप-दीपादिकं यजेत्‌ 1! १६॥। 
स्तुतिभिस्तोषयित्वाथ यथोक्तं प्रणिपत्य सः। 
मूलमंत्रं जपेन्म॑त्री अष्टोत्तरसहस्रकम्‌ ॥॥२०॥ 
भ्राचार्यं॑पुजयेन्संत्रं यथाञ्द्ति यथा-बलम्‌ । 
ज्ञरभं ह्यथोद्वास्य शिवोऽहमिति भावयेत्‌ ॥२९१॥ 
इत्येवं सततं कुरयात्स्वियमेव शिवो भवेत्‌ 1 
तद्धस्मागमनं श्रुत्वा कंपते विग्रहा ग्रहाः २२ 
कि पुनर्दशचंनादस्य भूत-प्रेतादि-राक्षसाः ॥२३।। 


इति श्रीश्राकाश्चभे रवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
पूजा विधिर्नाम षड्विोऽध्यायः ।२६॥ 


सप्तविशोऽध्यायः 
मातुकाप्रयोगः 

श्रीशिव उवाच ।1 
श्रकारं ब्रह्म-देवत्यं श्वेतं स्वेवशंकरम्‌ 1 
स्थज्ञत्वं मनोज्ञत्वं कामरूपलत्वमं बिके ।\१।1 
भ्राकारं तु पराश्क्ति-दवेतमाकषसिद्धिदम्‌ । 
इच्छासिद्िर्ञानसिद्धिः स्वात्मक्सिद्धिवेरानने ॥\२॥1 
इकारं दिष्णु-देवत्यं श्यामं रक्षाकरं भवेत्‌ । 
रूप-कां ति-प्रदं-शरष्ठ-वरेण्यं-सोक्ष-सिद्धिदम्‌ 1\३॥1 
मायादेवतमीकारं इयामं मोहकरं परम्‌ । 
वीराणां वनितानां च वश्ीकारं वरानने ।\४॥ 
उकारं कोल-देवत्यं श्यासं लोकवकशंकरम्‌ । . 
मृत्तकोत्थापनं पुण्यं क्रूरं रोगविनानम्‌ ।५।। 
उकारं पृथिवी बीजं श्यामं रक्षाकरं परम्‌ । 
शरल-प्रेत-पिश्षाचानां नानं रिपु-नाज्नम्‌ 1 ६।! 
ऋकारं विधि दैवत्यं पीतं सर्वाथेसिद्धिदम्‌ । 
चिरायुघ्यं तपःसिद्धः पराभोगं वरानने 1\७॥ 
ऋकारं शिव-देवत्यं रक्तं सर्वे-वशंकरम्‌ 1 
जन्म-मूत्यु-ज सा-व्याधि्वाजतं श्री-जयग्रदम्‌ \1=॥ 
श्रहिवभ्यां लु लु रक्तं रोग-लोक-वशंकरम्‌ \ 
तीत्र्सिद्ध भिषक्‌ सिद्धि मोश्न-घी-सिद्धिदं भवेत्‌ ॥&॥ 
एकार वीरभद्रं स्पात्पीतं सर्वार्थं-सिद्धिदम्‌ । 
निग्रहानुग्रहु-करं भीषणं जयवधनम्‌ ।1१०॥ 
एकारं भारती विदयात्स्फटिकं ज्ञानसिद्धिदम्‌ । 
दतुःषष्टि-कला सिद्धिदाथ्कं परमं शिवे ।॥११। 
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श्रोकारं शिव-दैवत्यं न्योतिमथमनुप्रहम्‌ । 
मनोवेगतप्रदं श्रेष्ठं जातं सवंफलप्रदम्‌ ।१२॥ 
श्रौकारं श्नांकरीविच्या स्फाटिकं सवंसिद्धिदम्‌ । 
सारस्वतं विशेषेण शत्रूणां कोप-नाशनम्‌ ॥ १२॥ 
श्रंकारं रद्र-बीजं स्याद्रक्तं देव-वंशंकरस्‌ । 
सर्व॑-लोक-जयं कार्यसिद्धिदं चित्तशुद्धिदम्‌ ॥ १४ 
श्रःकारं कालरुद्र स्याद्रक्तं पाशनिकृन्तनम्‌ । 
स्व-प्रपंचौपसंहारं परमात्म-प्रयोजकम्‌ ।) १५॥ 
ककारं ब्रह्मणो बीजं पीतं वृष्टिकरं परम्‌ । 
संजीवनमज्ञेषाणां लोकानां वृद्धिदायकम्‌ ॥ १६1 
खकारं जाह्धवी बीजं स्फटिकं पापनाशनम्‌ । 

भोग मोक्षप्रदं पुण्यं मुक्ति-मुविति-प्रदायकम्‌ ।\ १७ 
गकारं तु गणेजञं स्यात्पीताभं विध्न-नाशनम्‌ । 
पर्वापरस्थितं ज्ञानं भु-लोक-विजयं शुभम्‌ ।१८॥ 
घकारं भैरवं विदाद्रक्ताभं शत्रुनाशनम्‌ । 
महाघोर-ग्रहृहरं सारूप्यं जयवधनस्‌ । १६। 
ङकारं कालबीजं स्यात्कृष्णं जोवजयं परम्‌ । 
महाभीमं जगत्क्षोभ्यं ` मरणापत्ति-भंजनम्‌ ।\२०॥ 
चकारं भद्रकालीं रवतांभं स्तोभनं भवेत्‌ । 
सवेच्छाकषंण-सिद्धिस्तत्स्वस्थावेश्षभयत्नतः ॥२९१॥ 
छकारं मीम-कालीयं रक्ताभं वेरिनाशनम्‌ । 
संक्रमणं त्रिलोकेऽस्सिन्समरे विजयप्रदम्‌ ।२२॥ 
जकारं जातवेदास्यं तुर्यं सौदामिनो-प्रभम्‌ । 
श्रभिचारं महाघोरमपमृत्यु भयापहम्‌ \२३।} 
भकारमर्धनारीश्चं श्यामं रक्त-समाकूुलम्‌ । 
सवसौख्यकरं श्रेष्ठं भमोग-मौक्ष-फल-प्रदम्‌ \\ २४1 
जकारं परमात्मीयसरवङ मनसगोचरं । 
सवज्ञानप्रदं ब्रह्यन्नानदं श्रौ-जयप्रदम्‌ \\२५॥ 
ठकारं प्ृथिवी-नीजं शवेतं संहार-कारणस्‌ । 
कुस्यादावौषघी वृद्धिः पःताल-निधि-दशेनम्‌ ।\२६। 
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ठकारं चंद्र-बीजं स्यात्स्फटिकं शत्रु-नाजञनम्‌ 1 
रोग-क्ष्वेडहरं दिव्यं महाज्वर-हरं परम्‌ 11२७1 
डकारं शुक्बीजं स्थात्पीताभं निजयं भवेत्‌ । 
मूतसंजीवनं तत्स्यान्महामाथा वशं शिवे ॥२८।1 
ठकारं वैष्णवं विद्यात्पीतं सर्वार्थं-सिद्धिदस्‌ । 
बलप्रदं जल-स्तंभं पातालस्यापि दशनम्‌ २६1 
णकारं बलभद्रीयं इवेतं बल-विवधंनम्‌ । 
नित्यत्वं बुद्धि-वी्यत्वं रिपु-दपं विनाशनम्‌ ।३०॥ 
तकारं धनदं विदयात्पीतमक्वये-वर्धनम्‌ 1 
यक्ष-किन्नर-क्तिद्टानां वश्ीकारं जगद्रशम्‌ ।।३१॥ 
थकारं तु पराशक्ति-रक्तं काल-जयं भवेत्‌ । 
शांतिकं पौष्टिकं चैव भोग्यमायुष्य-वर्धनम्‌ ।।३२॥ 
दकारं दौगे-वीजं स्यच्छ्यामं स्वर्थि-साधनम्‌ । 
निग्रहानुख्रहु-करं भोग-मोक्षकसाधनम्‌ ।\३३॥ 
धकारं ध्मबीजं स्याच्छ्वेतं पुण्यविवर्धनम्‌ \ 
सदादेवमयं दिव्यं सर्वदशंनद्ैकम्‌ ।३४।। 
नकारं निविकलत्पं स्यादग्रमेयाभम्नरम्‌ । 
वायुवेग-मनोवेगमिच्छा-रूपं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।३५।। 
पकारमग्निवीजं स्याद्रक्तं सपेहरं क्षणात्‌ । 
स्ती-प्‌-नपुंसकादीनां भवेदाकषेणं शिवे ॥३६। 
फकारं भरवं विाद्रक्ताभं विजयं, ततः। 
महाग्रह-हरं सवं-ञवर-रोग-विनाशनम्‌ ।।३७।। 
बकारमरिविनी-बीजं पीतं रोगहरं परम्‌ । 
श्रोषधस्य महावीयेवृद्धिदं जयवर्धनम्‌ ॥३८॥॥ 
भकारं भगवं ज्ञेयं ज्योतिष्प्रभमनामयम्‌ । 
श्रायुखरोग्यदं शरेष्ठंमशेष-स्त्री-विवधेन्‌ ।३६।। 
मकारमीश्वरं विचाञ्ज्योती रक्तं सुखावहम्‌ । 
वश्याकर्षण-संतान-सिद्धिदानेक-तत्परम्‌ ।॥ ४०।। 
यकारं वागु-बीजं स्यात्कृष्णं बल विवर्धनम्‌ । 
सर्बोच्चाट-करं करं संग्रामे जयवर्धनम्‌ 1४१ 
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रेफं शानुबोजं स्याद्रक्ताभं सपेनाशनम्‌ । 
जंगसाकरषेणं युद्धो द्विषां सेनाबलं तथा \॥४र 
लकारं शक्रबीजं स्यात्पीतं सवंफलप्रदम्‌ । 
श्रभ्निस्तंभं जलस्तंभं स्वेच्छास्तंभं विङेषतः ।॥४३)! 
वकारं वारुणं विद्याच्छवेतं स्वेच्छाभिवृष्टिदम्‌ । 
श्राकर्षणं जलस्थानामङेषज्वरनाडनम्‌ ।४४॥ 
क्षकारं शंकरं विदयात्तेजः सौभाग्य-सिद्धिदम्‌ । 
श्रन्योऽन्यकलहादेव वैरिणां नाज्ञनं भवेत्‌ ॥४५।। 
षकारं द्वादश्चादित्यं ज्योतिरारोग्यवधंनम्‌ । 
शमनं सवेरोगाणामायुिद्याभिर्वधितम्‌ ।\४६ 
सकारं भारतीबीनं उवेतं सारस्वतप्रदम्‌ । 
प्रतिविदज्जनजयं वराणां योषितावश्ञस्‌ 1४७1) 
सदाशिवं हकारं स्याद्र जञानथसिद्धिदम्‌ ! 
श्रणिमादयष्टसिद्धिः स्याच्चतुःषष्टिः कला श्रपि ॥४८॥ 
लकारं पृथिवीबोजं शयामं सिद्धिकरं परम्‌ । 
स॒ भवेदोषधीवृद्धिः रिपु-मू-्ग्यदशेनम्‌ ।\४६॥\ 
क्षकारं श्रीनुविहं स्यात्स्फाटिकं सोक्षसिद्धिदम्‌ । 
रिपुवगेहरं सर्वलोकक्षोभहरं परम्‌ \\५०\\ 
इति सुमतिरहर्यो मातृका देवतान्या 
दयुति-बल-महिमादीन्यादितःस्वामिवकत्रात्‌ । 
सकलमपि च लब्ध्वा सालुवाराधनाति 
जयतु विविधसिद्धचे हेतुबोजेन मंत्रम्‌ ।५१।) 
दशक्षतमभिमंत्री सावधानः प्रहुष्टः 
प्रवणित-दृढ-भावः प्राकृतारंभशुन्यः। 
जपनिति विधिपूर्वं मातूकायाश्च वर्णान्‌ 
प्रथममभि नियोज्य त्वेकमेकं च कुर्यात्‌ ।\५२। 
पंचाशदर्णान्‌ प्रथमं प्रयोक्ता जपेत्सह्रं शरमेशमं त्रम्‌ ! 


स मानुषः सर्वंकलाप्रवीणः प्रयाति तर्णं पदमीश्वरस्य ।॥५३। 


भ्रादाय लभ्धं य-श-हैः पंचाश्िरतः परम्‌ । 
पुथग्बर्णैः तपः पश्चाज्जपेत्सौभाग्यसिद्धये ।५४\ 


( ६६ ) 
साध्य-नाम विलोमार्णान्मंत्राणां चारसिध्य तत्‌ । 
त्रिसहस्रं जयेनैव जंतुः कालपुरं व्रजेत्‌ ॥५५।। 
यदि संतनी नरस्तस्य देवतामंत्रवणेकम्‌ । 
श्रनुविध्य विलोमेन संजपेदयुतं मनुम्‌ ॥\५६\ 
दिग्देवताञ्च लीयंते पराजेतुं महाबले \ 
तस्मात्सर्वत्रयत्नेन जपेदेवं वरानने ।।५७॥ 
मं्रति योजयित्वा क्ियासाध्यं सपल्लवम्‌ । 
विविधेषु प्रयोगेषु निजपेत्सवेसिद्धये ।॥५८॥। 
यंत्रं तंत्रं विना बापि यो जपेन्मंत्रवित्तमः।1 
सवेरसिद्ध ज्पेनेव सहसरा नान्रनेच्छिवे ।५६॥ 
श्रीदेव्युवाच ।1 
ननु न्वत्र कथं शंभो नैव स्याद्ंत्रतत्रकम्‌ । 
यदि स्याद्यंत्रतंत्राभ्यां कि प्रयोजनमाविभो \1६०।। 
श्रौ किव उवाच । 
ष्णु साधु शिवे वर्म्यहं पुरश्च्थयेकया । 
यंत्र-तंत्र-क्रियापूर्वं यदि बुर्याल्लभेत्तदा ।\६१।। 
चिरकालं जपैः कूरैर्यः करोत्यंगशोषणेः । 
सिधि सोऽथ न वाऽप्नोति य॑त्र-तंत्र-विवजितात्‌ \\६२॥ 
पुरङ्चर्याद्रथेनैव  स्मरणात्सिद्धिमेति सः। 
यंत्र-तंत्रं विना देवि सकलं जायते जपात्‌ ॥६३॥ 
सवथा मनुजो मंत्री पुर्चर्थादयं चरेत्‌ । 
स्मरणात्तेन सिद्धिः स्यान्नानाकममक्रियादिषु ॥६४। 
सर्वेषां मंत्न-जालानां यदि साध्यं युगे युगे 
तत्सर्वं . स्मरणादेव सिदधिभंवति तत्वतः ॥६५।} 


इति श्वीश्राकाश्ञभैरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिश्रदे 


उमामहश्वरसम्वादे 
मात्‌कावणनं नाम सप्ताविश्लोऽध्यायः ।\२७।। 


अष्टाविशोऽध्यायः 


भद्रकालीप्रयोगः 


श्रीशिव उवाच ।॥। 

भद्रकाल्याश्च मंत्रस्य सद्योजात ऋषिः स्मृतः 1 

ततस्तु जगती छंदौ भद्रकाली च देवता।१॥ 

ह्वीकारं बीजमि्थुक्त' स्वाहा शक्तिरतः परम्‌.। 

मोक्षे च विविधे कायं विनियोगो वरानने ॥ 

हामित्यादि षडंगं स्यादथ ध्यानमिहोच्यते ॥२। 
प्रथ ध्यानम्‌ ॥ 
नीलाभा हिमवस्त्रा नररुधिर-वसा-मांसनिभिष्यवक्‌त्रा 
शूलं-कुतं-रथागं-फणि-मुसल-गदा-तोमरं पट्टिशं च । 
पाशं शक्तिं च शंखं ध्वज-हल-दहनं वज्रखेटं कराब्जै 
विभ्राणा भीमवेषा विजयतु भुवने विद्ता भद्रकाली ॥३! 
श्रथ भद्रकाली-मंनोद्धारविधिः ॥ 
मायां मोचय तारकालिपुटितः कंकालि मह्य सदा 
त्वं कल्याणि मनोहरीह कवितां सौभाग्यमन्पाहतम्‌ । 
देह्यस्मिन्‌  परमंत्रहारिणि शुभे त्ंत्रहारिण्यहो 
विद्याच्छेदिनि पुबेवद्ध तभुजस्त्यंते जगत्क्षोभिणि ।\४॥ 
सीसे तश्र त्रिलोहे रजत-कनकयोः पंच-लोहेऽथ भूं 
कृत्वा षट्‌-सप्त-कोष्ठ हरिहरसहितं भद्रकाल्याश्च मंत्रम्‌ 
संधौ पंचाशदर्णान्विजय-जययुतं सने-रेखाग्रशुलम्‌ 
बाह्य साध्यं सतारं प्रणत रिपुजनप्राणसंहारदक्षम्‌ ॥)५।। 
संपूज्य यंत्रं विधिवत्स्वगेहे जपेत्सहुस्रं प्रयतो मनीषी । 
परचात्सहसरदहयमादरेण कुर्याज्जपं गौरि विेषसिद्धचे ॥६॥ 

निब-वृक्षे स्थितं काकनोडभादाय दरक । 

भेस्मौहत्य ततः सनं तस्मिन्भस्मनि मंत्वित्‌ ॥।७॥। 


( ६ ) 
समालिख्य सहायंत्रं सर्वलोकभयंकरम्‌ 1 
कृष्णपुष्पैः समम्यच्यं विधिवत्पुञ्यतां सुधीः ॥८॥। 
श्रष्टोत्तरसहस्रः तु दक्षिणास्यो ज्पेन्निज्ि ) 
दृढचित्तस्ततो बद्ध्वा कृष्णवस्त्रेण पुत्तलीम्‌ 11611 
वेरिक्षेत्रे खनेन्मंत्री मरणं नात्र संशयः) 
पुनस्त्वेवं जपेन्मत्री तद्विपुर्बलवास्यदि 11 १०। 
सात्ववादः कृतस्तेन मंत्रेण साधकोत्तमः! 
पुत्तलीमं भसि क्षिप्यावरोहेण ज्येन्मनुम्‌ । ११। 
भद्रकाली ततः शत्रुमुक्त्वा कोपं च सीदति । 
पुनः संपुज्य तां मंत्री यथावित्तेन देशिकम्‌ ॥१२॥ 
संतोष्य परया भक्त्या तत्प्रसादं च याचताम्‌ \ 


चतुःषष्टिकलास्वेवं योजयेन्मंत्र वित्तमः ।॥ १३1) 
सवंसिद्धिसमोपेतश्चिरं मंत्री महीतले । 
प्रनुभुज्य महायोगानप्रनेयानन्गलान्‌ । 


बांधवः सह देति भर्गं सायुज्यसाप्नुयात्‌ । १४। 


इति श्रीभ्राकाशभेरवकल्पे प्रतयक्षसिद्धिप्रदे उभामहेश्वरसम्बादे 


भद्रकालीविधिर्नामाष्टाविश्ोऽध्यायः ।\२८।। 


एकोनरल्िशोऽध्यायः 
तेलविधिः 


श्रीशिव उवाच 1) 

प्रथो वक्ष्यामि देवेहि तेलं सर्वार्थसाधकम्‌ । 
नानाक्षुद्रहरं दिन्यं नानावातनिवारणम्‌ ।\१।। 
रक्तापामागेकं मूलं वचा-लसुन-संयुतम्‌ । 
मधूक-निब-एरंड-तेल-पाकं यथोचितम्‌ ।\२।1 
त्रिधा विभज्य शाकांकं त्यहं हुन्मध्यया कमात्‌ 
वस्ति-लेपादिकं कुर्याच्छंकाक्मु्र-निवृत्तये ।३।। 
नारिकेलफलं च्रं पक्वतेले स्वतेलके। 
पायु-गुह्योद-हत्क्षुद्रशांतये भक्षयेच्छिवे 11४11 
कृष्णहवा-नख-रोमाणि दग्ध्वा कबल-लोम च) 
हिगूष्णवारिसंयुक्तं पिबेद्धृल्षुद्रमुक्तये 1 | 
शग्राठ्कमलमाहूत्य चचा लसुन संयुतम्‌ । 
पञ्चतलेन तत्पक्त्वा लेपयेत्‌ स्ुद्रसुक्तये 11६1 
पेश्ाचश्रमणीमूलमपामागं पुननंवम्‌ । 

नक्तं सुरि च भुधात्रीं लज्जां हिभुरसं तथां 1७1 
वचोटिलिंसहितं पक्त्वा लिपेदैरंडतेलकेः । 
मुधद्खिनासाहस्कणे-कर-पकषुद्र-शांतये ।॥८॥ 

धत्तूरकं तथा कोलं पाटलाग्निं प्रतापसम्‌ । 
पातालतिक्तसूलीं च पेश्ञाचश्चमकं तथा 116&11 
इुराधर्षादिपामागंसलक्तरशतमूलिकां 1 

लशुनं तु वचायुक्तं प्रत्येकं पलमान्नकम्‌ | १०) 
सांगंनारगजं बीजं नीरं प्रस्थचतुष्टयम्‌ 1 
पत्न-सारं चतुःप्रस्थं निर्गुडकादलान्जयोः ॥।११॥ 
पंचतेलं चतुःप्रस्थं प्रत्येकं सुपदे पचेत्‌ । 
कैश्ञादिपादपर्थतमंगमंगं शनैः शनेः ॥ १२॥ 


( ७० ) 
श्रालिप्य धूपयेत्संध्यारगे पंचदिनं तथा। 
नानाक्ु्रं च वातं च नश्यत्याश्ु न संशयः । १३) 
मेघनाददलेकाभ्जं गुड्चीं शीतली तथा। 
नोत्पलांकननिमुं क्ता (म) मूलं मुलीकशिफां तथा ।। १४॥ 
प्रस्थ-दयपरिमाणं कृत्वा सर्वं कषायकम्‌ 1 
सहस्वेधीममृतास्यवल्लीमूलं क्िखां कोकनदस्य मूलम्‌ 
एलालवंगं मधुकं च कोष्ठं वनाकृषं चंपककुड्मलं च । 
मृगस्य श्णरणं सितचंदनं च पिष्ट्वंकमेकं लकुचप्रमाणम्‌ 
चुतं च तलं च शिवं च धेनोर्द्रोणं पयः पाटलनालिकांबु ॥१६॥ 
सशकंरं दिव्यपदे तु पक्त्वा लिहेरिलपेत्प्राणतदुनमुखः सन्‌ । 
्षद्रगतापोल्वणपेत्यनाज्ञं सौँदर्यंदं पुष्टिकरं च बात्यम्‌ \\१७॥ 
रेतोरजोवृद्धिकरं समस्त-रोगापहं पावक-वातनाज्ञम्‌ । ॥१८॥। 
टकणं सैन्धवं हिगुं हरिभारं कटुदयम्‌ । 
रसयुक्तं च पैशाचहिकसारेण पेषितम्‌ । 
श्रंजयेदकंदुग्धेन कालदष्टोऽपि जीवति ॥१९॥। 
शंखं च तगरं तुस्थमंजनं च मनःशिलाम्‌ । 
कुक्कुटांडं बिसं (षं) व्योषं श्वेतां च गिरिकर्णिकाम्‌ ॥।२०॥ 
नंद्यावते-प्रसुनस्य सारेण दशरात्रकम्‌ 1 
पिष्ट्वा तु गुलिकां कृत्वा नातपेनैव धूसरे 1२१ 
श्रंजयेत्तस्य सारेण स्तनदुग्धेन वांबिके\२२॥ 
रुद्राजनमिति प्रोक्तं महावेगं सुखावहम्‌ । 
स्वंभतहर क्षुद्र-मोह-ञ्वर विनाशनम्‌ ॥२३॥ 
विषघ्नं चाक्षिवातघ्नं पिल्लकाचस्य पोहनम्‌ । 
कुकूणमां स-पटल-पुष्पाषहमनुत्तमम्‌ ।।२४। 
इन्दुलंड-फल-लोम च ताली-पत्रपद च ससेन्धव-घूमम्‌ । 
व्योषयुक्तमथजं फलसारेः पेषितं उपहमनंतरमेतत्‌ ॥२५। 
श्रंजनेन विषनाश्षनं पुनः शत्नुभूतनयनोद्‌घटोल्वणम्‌ । 
उग्रवेगजमिदं भरमरांजनरिगरुपुष्पसुरसे विमोचनम्‌ ॥२६। 
तालर््रथि च पत्रं च तिलमूलं समूलकम्‌ । 
भस्मीकृत्य तु तद्भस्म भक्षयेद्‌ गुडमध्यकम्‌ ।२७। 


( ७१ ) 

पक्षादेवोदरं हल्यं प्रणयति न संशयः । 
श्रपामागस्य सद्‌बीजं गोक्षीरेणान्वहं रिषे ।॥२८॥ 
पिष्ट्वा पिब्ेयथासह्य' त्रिमासा्कुष्ठनाश्नम्‌ । 
मंडलात्कीटलूतादर्वशंश-विषापहम्‌ ।२९॥) 

व्योषं धुरीगतुत्थं च पुतना-नीज-बीजकम्‌ 1 
जम्बीरफलसारेण पिष्ट्वा तत्सप्तरात्रकम्‌ ।॥३०। 
नानाभूतहरं कूर-नानासपेविषापहम्‌ 
वत्तिकासुमसारेण कु्यप्पुष्पस्य चांजनम्‌ ।\३१। 
इतीदं गुलिका-श्रेष्ठं प्रोक्तं कौमारिकांजनम्‌ । 

रसे जंभस्य कारोऽस्य पित्लस्यास्य जलेन च 1)३२। 
स्तस्येन पित्तकाचस्य कुकूणस्य च गोजलैः । 
निर्लोमिस्य च तलेन मालायां श्िग्रुजारसंः ॥३३॥ 
सितचंदनतोयेन ताप-ज्वरविमुक्तये । 
लक्ष्मीपुष्पस्य सारेण चातुथे-ज्वरमुक्तये ॥ ३४१५ 
तालीदंड-जलेनैव वातपेर्यज्वरं हरेत्‌ ) 
त्रिदोषस्याजमूत्रेण सूति-वातस्य चांबिके ।३५)] 
तांबूल-दल-सारेण मत्स्यबालग्रहुस्य च। 
श्रात्मांभसा विष्नस्रूत श्रारोग्यस्यारसखरबिदुना ।३६॥। 
श्रक्षतं तक्रमध्यस्थमपरेह्ि = निपेष्य तत्‌ । 
स्थले लिहेद्‌ गृहं तस्मिन्बह्भितप्तातिशञांतमे ।\ ३७1 
कृष्णगुग्गुलुचरणेन तिलतेलं पचेत्पदे } 
तैलेनाद्रकृतं तूलं स्थापयेद्‌ ब्रणशांतये \३८।। 
तत्तेलाघ्राणतो यांति खडगादाःत्रणकोरयः। 
कुदा-श्रवण-संयोगे कटं संपेष्य मध्यमम्‌ ॥३६॥ 
तद्ब्रणे लिप्य संबद्ध्वा तृतौयाहे विमुच्य तत्‌ । 
त्रिविधं बंधनादेवसुच्यते तवदृव्रणं नरः\)४०॥ 
भ्राम्लिकाकंदमाहूत्य पिष्ट्वा क्षीरेण पाययेत्‌ । 
गता्तवानां नारीणां सद्यो रक्त प्रवतेते ॥४१॥ 


८. ) 
तिलाक्षिणीज्जिफां पिष्ट्वा क्षीरेणोषसि पाययेत्‌ 1 
श्रनातंवा तु या योषित्‌ सातेवा भवति धुनस्‌ ॥४२। 
मरीचचर्णं प्रक्षिप्य जंबीरस्य फलोदरे। 
तस्य खंडादधोभागं स्नानं निर्गुडिकारसे \\४३॥ 
श्रपरेऽहनि तद्वार भक्षयेत्प्रातरुत्थितः । 
तत्फलास्वादनाद्यांति ज्वराइचातुधिका ध्रुवस्‌ \1४४1 
पेशाचश्रमणीमलं उपरामावसानके 11 
गृहीत्वोत्तरभागवस्थं कृत्वासक्तांगुलीयकम्‌ ॥४५।। 
तेन युक्तकरं दृष्ट्वा धाव॑त्यखिलदु्गमाः 1 
सूतप्रेतपिचाश्ञानां कुतस्तस्याग्रतः स्थितिः 1४६ 


इति श्रीश्राकाश्ञभेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्बादे 
प्रौषधविधिनमिको्नत्रंशोऽध्यायः 1! २९।। 


तिशोऽच्ययः 
शूलिनी प्रयोगः 


श्नील्लिव उवाच ॥ 

प्रथो वचम्यंबिकां दुर्गां सवतिीतपराक्रमाम्‌ 1 
चराचरमयीं देवीं स्वंकामफलप्रदाम्‌ । ९॥ 
बहुरूपां महोत्साहां भेदवादिकरां पराम्‌ । 
शब्दन्नह्यमयों दिव्यां सावधानमनाः शुणु 11२) 
विभक्ता षड्विधा दुर्गा स्वास्सना करणेच्छ्या । 
श्रग्निदुर्णा महादुर्गा जलदुर्गेति नामतः ॥\३।) 
वनदुर्गा ततः पर्चाच्छूलदुर्गा च शूलिनी । 
तासां वु शूलिनी देवी महाक्रूरेति कीत्तिता ॥४।। 
श्रथातः संप्रवक्ष्यामि शूलिनं तु विश्ञेषतः। 
समाहितेन मनसा श्यृणु सर्वं वरानने ।)५। 
ब्रह्मा वु शुलिनोदर्गामंत्रस्य षिरुच्यते 1 
गायत्री छंद इत्युक्तं देवता श्ुलिनीर्वरी !\६]\ 
दुकारं बीजमित्युवतं स्वाहाश वितस्ततः परम्‌ । 
स्वेच्छाप्रयोगसिध्य्थे विनियोगो वरानने 1\७\\ 
ह्वामित्यादि करन्यासः षडंगं तु ततः श्रिये । 
लक्ष्मीबीजं समुच्चायं विदुशूलिनीतत्परम्‌ ॥८॥ 
देवसिद्धपदं चोक्त्वा पुजितेति पदं वदेत्‌ । 
नंदिनीति पदं मां च रक्षरक्ष पदं वदेत्‌ 11811 
महायोगेऽवरि हूं फट्‌ हृदयादि नमो न्यसेत्‌ ! 
नामतो वरदे देवसिद्धादिश्िरसे तथा 11१०1 
युद््रिये दिखायें स्याद्रिध्यवासिनि मां तथा। 
दिःत्रायस्वेति कवचं तथा महिषसदिनि ॥११॥ 
देवसिद्धादिफट्‌कारान्नेत्रत्यभुदाहृतम्‌ । 
बीजादिनामतः पहचात्सर्वसिदधिप्रदायिनि ॥१२॥ 


( ७४ ) 
देवसिद्धादिफट्का रादस्त्राय फडितीरितम्‌ ।१३। 
श्रो श्रीं शूलिनि दुगं देनसिद्धसुपूजिते नंदिनि मां रक्षरक्ष 
महायोगेश्वरि हुं फट्‌-हदयाय नमः । 
श्रौं शूलिनि वरदे देवसिद्धसुपून्ति हं फट्‌ रवाहा-- शिरसे स्वाहा ॥ 
श्रीं शूलिनि युद्धप्रिये देवसिद्धपुनिते हुं फट्‌ स्वाहा--क्ञिखाये वषट्‌ । 
श्रोंश्नंश्‌लिनि विध्यवासिनिमां त्रायस्व त्रायस्व देवसिद्धसुपुजिते 
हं फट्‌ स्वाहा--कवचाय हुम्‌ 
श्रोंश्रीं शूलिनि महिषासुर्मादनि देवसिद्धसुपुजिते हुं फट्‌ स्वाहा- 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 1 
शरो श्नं शूलिनि सवंसिद्धिप्रसायिनि देवसिद्धसुपुजिते हुं फट्‌ स्वाहा- 
्रस्जायफट्‌ । 
भ्रों भुभुवः स्वरोमिति दिग्ब॑धः।1 
ध्यानम्‌ । 


श्रध्यारूढा मृगेन्द्रं सजलजलधर-ष्यामलां हस्तपद्मेः 
शूलं बाणं कृपाणं त्वरिजलजगदाचापपाज्ञान्वहेतीं । 
चंद्रोत्तसां त्रिनेत्रां चतसुभिरसिखेटान्विताभिः परीतां 
कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभटभयदां शूलिनी भावयामि ॥ 
नमः प्रणवपूविके नतजनस्य चितामणे 
ज्वल ज्वलतु शूलिनी त्वमिह पाहि चास्मान्सदा।1 
समस्तरिपु दुष्टग्रह हं फरित्यक्षरेः क्िखि- 
स्त्र व्तियुड मनोहरे जननि तुभ्यमव्याहते । १४1 

शूलिनीयं महामंत्रं दुर्वारं सवेजतुभिः। 

गुह्याद्‌ गुह्यतरंश्रेष्ठं गोपनीयं प्रयत्नतः ॥१५॥ 

वकष्याकषणयो रक्ता श्यामा स्तंभविरोधयोः। 

निग्रहोच्चारयोः कृष्णा इवेता मोक्षपरोक्षयोः ॥१६। 

सारस्वतप्रयोगे वतु मुक्ताघवलरूपिणी। 

एवं ध्यात्वा जयेदेवीं शूलिनीं सवेसिद्धये ।\ १७ 

वश्याकषेणविद्रं षस्तंभनोच्चाटनिग्रहुं । 

श्रन्यानि च प्रयोगाणि सिध्यंति स्मरणादपि ।॥\१८। 


(७५) 

यस्येहिकफलं न स्यात्तत्र स्यात्पारलौकिकम्‌ । 

यत्र न स्यात्परं लोकं तत्रेहिकफलं लभेत्‌ ॥।१६॥ 
मंत्राणां तु द्विजातीनां रहस्यंतु युगेयुगे) 
शलिनीं देवतायां तु भोगमोक्ष च विद्यते २०) 
तच्राणिमादिसिद्धिः स्याच्चतुःषष्टिःकलास्तथा । 
जपतपंणहोमाष्यौ सांगो भूमौ कते यदि 11२१ 
सातुकोष्ठे उसशाने वा प्रोक्तदेशे मनोरमे) 
जपेत्षोडश्साहसरं . . विधिपूर्वं नितेन्वरियः॥२२) 
दशां्ञं त्पेणं तस्य हातांशं होमयेत्ततः 1 
सहस्रांशमथो देवि त्राह्यणांस्तपं येत्ततः ।२३। 
त्रिकोणं कल्पयेत्कूंडमथात्माभिमुखाग्रकम्‌ । 

स्वस त्रोक्तविधानेन कु्यद्धोमं समाचरेत्‌ ।\२४॥। 
शुक्रवारे तथा सौम्ये सौम्यहोमं समाचरेत्‌ ! 
कुजवारे तथाष्टम्यां कूरहोमं समाचरेत्‌ ॥२५॥ 
पायसं च तिलापुपं घृतं दधि मधु तथा 
क्षीरं गुडं च तेलं च कदलीं च फलत्रयम्‌ ॥२६॥ 
मुद्शं सर्षप-यष्टिं च वर्णेकंकविधानतः। 
तत्तदर्णादिमंत्रेण कुयदिकंकशः क्रमात्‌ ।२७॥ 
दक्षिणाभ्यंगपुवं तु कारयेद्‌ द्िजभोजनम्‌ । 
देवपुजागृहे रम्ये धूपदीपसमाकुले ।)२८॥ 
चंदनागरकर्पूःरकं कुमा रोचनेर्यते 1 

धातुदार्मये पीठे यजेदयंत्रं सुशोभनम्‌ ॥।२६॥ 
चरिकोणं विलिचेत्पु्वं॑तद्र हिव ्तमालिखेत्‌ \ 
तद्बहिक्चाष्टपत्रं तु पुरीकृत्य च भूपुरम्‌ 1३०॥ 
भृपुरं द 'द्रबाह्यं तु षट्कोणं विलिखेत्ततः । 
कोणाग्रे शुलमालिख्य तद्बाह्यं प थिवी लिखेत्‌ ।३१। 
श्रनुलोमविलोमाभ्यां बहिः प्रणवमालिखेत्‌ । 
जया च चिजया चेव श्रजिता चापराजिता) ३२॥ 


( ७६ ) 
अंतरावरणे पुज्याइचतस्रो वीरश्चक्तयः 1 - 
पुर्वे त्वकारमालिस्य दक्षिणे मन्मथाक्षरम्‌ ॥॥३३॥ 
श्नीकारं पश्चिमे भागे मायाबीजं तथोत्तरे । 
त्निकोण-मध्ये देवीं तां ञ्वालमालां विभावयेत्‌ ॥३४।॥ 
शीशक्तिसहितं मंत्रं मनसा बहुशः स्मरन्‌ । 
श्रावाहुनादि-पुष्पांतमुपचा रान्समपेयेत्‌ ।(३५॥ 
ब्राह्मी माहेदवरी चेव कौमारी वेष्णवौ तथा । 
वाराही नार्यासही च इन्द्राणी चंडिका कमात्‌ ॥३६।। 
शरीशक्तिबीजयुक्तन मंत्रेणानेन पुजयेत्‌ । 
भागादितो यजेदेवि दलेष्वष्टसु मंत्रवित्‌ ३७1 
इन्द्राग्नि-यम-रक्षेश-जलेश्ञ-पवनादिकान्‌ 1 
धनेशञेशान-पर्य॑तान्‌ लोकपालान्‌ यथाक्रमम्‌ | ३८ 
स्व-स्व-मंत्रेण युक्तेन मूलमंत्रेण भवितिमान्‌ । 
पूवकोणे तु शुभं च निशुभं परिचमे तथा ।1३९॥ 
नेतंते धर्मसिहं च वायव्ये महिषं तथा । 
श्रागनेय्यां वौरभेग्रं च रेजञान्यां क्षेत्रपालकम्‌ ।४०॥। 
धियं शक्ति च षट्कोणे संधावुत्तरदक्षिणे । 
शरीशव्ति-स हितं बीजं षट्‌कोणायतन स्थितान्‌ ।४१॥ 
महाबीरान्‌ यनेन्मर्त्यो महाबल-पराक्रमान्‌ ! 
पु्हारे गणेशं च दक्षिणे स्ररूपिणं \॥४२॥ 
पश्चिमे कालरूपं च द्वारे षष्मुखमुत्तरे 1 
रमामायाणेयुक्तेन मुलमंत्रेण भक्तिमान्‌ (४३ 
एतानेव दारपालान्‌ पृथगा राधयेत्ततः । 
सूलेन शूलिनी धूपदीपादिकं चरेत्‌ ।\*४४।। 
कृत्वा ततो जपेन्मंत्रमष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
श्रकारादि क्षकारांतं वेष्टयेद्‌बिन्दु-संयुतम्‌ ।।४५॥ 
एतदत्र महावीयं सवेकाम-फल-प्रदम्‌ । 
युद्ध शत्रुभये चेव रोगोत्पन्ने च संकटे ।(४६।। 


( ७७ ) 
समाराध्य महादुर्गा सर्व-कर्माणि साधयेत्‌ । 
महादूगत्रिसादेन सर्वत्र लभते जयम्‌ ॥।४७।॥ 
विजेषत्ुत्रकामस्च सद्यः पुत्रकलं लभेत्‌ । 
वैरिणां मारणे कामः स्यो नश्यंति वंरिणः, 
तरसा सवेसिद्धिः स्यात्संहूतिस्तु विग्नेषतः \१४८॥ 


मध्ये शक्तिं चसुदललसच्छ्‌लिनोवर्णेयुग्सम्‌ 
क्रिजल्कोच न्महिषमथिनी मं्रवर्णं बहिश्च 
त्रिषटु्दुर्गालिपिपरिवृतं भुपुरस्चांतरस्थं 
दर्गाबीजं धमंसमहितं श्रुलिनीयंत्रसेतत्‌ ।४९६॥ 


इति श्रीश्राकाशमेरवकत्पे प्रव्यक्षसिद्धिप्रदे उसामहेदवरसम्बादे 
श लिनीदर्गाकल्पनं नास तरि्ोऽध्यायः ॥\३०॥। 


078 


एर्काव्रशोऽध्यायः 


पूजाविधिः 
श्रीक्षिव उवाच 1) 


(क) श्रथ सर्वाभिीष्टप्रसिद्धचर्य॒शूलिनीदुर्गापुनां करिष्ये 
गुरुवंदनादिदेवेशि मातृकांतं समाचरेत्‌ । 
श्षिरो-ललाट-भ्रूमध्यं मुख-कण-हुदस्तथा | १।। ` 
कुक्षि-नाभि-करिर्गहय श्राधारश्चोरुजानुके । 
जंघ-पादद्रये देवि श्रक्षराणि क्रमान्न्यसेत्‌ ॥२॥ 
कभशंखो च संपुज्य प्राकारं नवरत्नकम्‌ । 
यजेत्सहस्रस्तंभं च महा्टुगारकं ततः ।॥॥३। 
धर्मादिष्टकमभ्यच्यं सत्वं  रजस्तमस्ततः। 
पद्मं चेव शिवे नालं धमे कंदं तथेव च ॥४॥। 
ततः शिवे ज्ञाननालं यजेदरं राग्यकणिकाम्‌ । 
संडलत्रयमभ्यच्यं भ्रात्मत्रयमतः परम्‌ ॥\५1। 
ज्ञानात्मानं ततः परचादिच्छा-ज्ञाना-क्रिया तथा 
दुर्गा च वरदा विध्यवास्िन्यसुरमदिनी ।६ 
युद्धप्रिया पञ्चमी च षष्ठो चासुरम्िनी। 
सवंसिद्धिप्रदायिनी देवसिद्धसुपुजिता ॥७॥ 
नंदिनी चेव नवमी महायोगिनी उच्यते। 
पीठशक्तीः सुसंपुज्याः पीठमभ्पच्यं देशिकम्‌ ।८॥। 

भ्रां नमो भगवते वच्रनखदष्ट्‌महासिहासनाय दुर्गापीठाय नमः ॥।९॥ 
वस्तुशुदढचादि संस्कार-बलिपात्रांतमेव च। 
शंखमर्ध्यं भोगयुजां बलिपात्रं तथैव च ॥१०॥ 
भ्रात्मभेरवनामानि सप्तपात्राणि साधयेत्‌ । 
विद्यापद्धतिवहेवि सर्वं पुववदाचरेत्‌ ॥११॥ 
ग्न्तर्यागं पुरा कृत्वा बहिर्यागं समाचरेत्‌ 1 
न्यसेद्गुरुं च सुधेनि मध्ये .श्नीश्रुलिनीं पराम्‌ ॥१२॥ 


( ७६ ) 
ऋषिच्छंदो देवताश्च षडंगं ध्यानपुवंकम्‌ । 
अ्रावाह्य देवीं हृत्पद्मे मुद्रास्त्वावाहनादिकाः ॥ १३१ 
प्रदश्यं पंचोपचारेरपचर्थाथ श्ुलिनीम्‌ \ 
हृत्पंकजात्ससुत्थाप्य वासनासाविनिगेताम्‌ । १४।। 
ज्योतीरूपं परां दुर्गा परमानन्द-रूपिणीम्‌ । 
त्रिखंडमुपरयाऽऽवाह्य चक्रेऽभ्यच्यं यथाविधि ॥१५।। 
देवेशि भक्तिरित्याद्या श्रावाहुनमुदीरितम्‌ । 
श्रावाहनी स्थापनी च संनिधि संनिरुध्य च ॥१६॥ 
श्रवगुंठित-सव्यापस्वागत प्रसीदेति च। 
श्रष्टमुद्रेति विख्याता देवता भावसिद्धिदा। १७) 
षोडशेरुपचर्याथ = सूलेनाभ्यच्य॑  ह्यष्टधा 
पदचादावरणानीष्ट्वा श्रीशदिति-तहितं यजेत्‌ ॥१८॥ 
जया च विजया चेव श्रजिता चापराजिता। 
सरस्वती मन्मथश्च महालक्ष्मीश्च मायया ॥१६॥ 
इति पूर्वादयुत्तरातं मुलेदेवीं समर्चयेत्‌ । 
ब्रह्मादीः पुजयेत्पत्रे लोकेश्ञानष्टपत्रके ॥२०॥ 
पुवेकोणे तु शुभं च परिचमे तु निशुंभकम्‌, 
राक्षसे धर्मेसिहं च वायव्ये महिषं तथा ।॥२१॥ 
श्राग्नेययां वीरभद्रं च क्षेत्रेशं चेशकोणके । 
महालक्ष्मी दक्षपाश्वे मायामुत्तरपाश्वेके ।२२॥ 
गणेशसरद्रकालाश्च सुब्रह्यण्यादि च कमात्‌! 
पुवंदराराचुत्तरातं पृज्यमुलेन पुजयेत्‌ ॥२३॥ 
मूलेनाष्टोत्तरशतं देवीं संपुजयेस्सुधीः । 
धू पदीपादिनेवेचं तांबूलं छत्रदपेणे ॥२४॥ 
चामरं व्यजनं चेते उपचाराष्टकं कमात्‌ 
प्रदक्षिणां नमस्कारं कृत्वा शां तिस्तवं पठेत्‌ ।२५।। 
बलिकमं तथेजञान्ये सर्वावरणसंगुताम्‌ । 
सांगं च शुलिनीं दुर्गा ह्‌ चुद्रास्य हदयांबुजे ॥२६। 


( ८० ) 


(ख) श्रथ सुमुखीकरणस्तोतम्‌ । 
सवेकार्याभिविजयं सदारोग्यं रिवे शुणु । 
श्रो सवेविध्नछृ दयः स्व॑सूतेम्यो हुं फट्‌ स्वाहा । 
इति मंत्रं िःपट्त्वा यधाविधि देव्ये बालि निदे स्तुवीत- 
युमखीकरणस्तोच्रमं त्रस्य दीघतमा ऋषिः 
ककुप्‌छन्दः शूलिनी देवता तत्प्रसादसिद्धचर्थं जपे विनियोगः 
ध्यानम्‌ ॥1 
ध्यायेद्धे मसहोपलास्तनपरे कन्याजनालंङृते 
पंचन्रह्ममुखामरेमुनिगणेः सेन्ये जगन्मंगले । 
प्रासीनां स्सितभाषणां श्िवसखीं कल्याणवेषोज्ज्वलां 
भक्ताभीष्टवरप्रदाननिरतां विश्वात्मिकां शूलिनीम्‌ ॥ 
श्रोकारपीठनध्यस्थे श्रोषधीशमहोज्ज्वले । 
रिर्वय्य॑मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।\१॥ 
श्रीपूर्णे श्रीपरे श्रीशे श्रीप्रदे श्रीविवर्धने) 
पिद्वयंमायुरारोग्यमिष्टरसिद्ध च देहि मे।॥\२ 
कामेति कामरक्षिके कामिता्थेफलप्रदे। 
एड्वय्यंमायुरा रोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे\\३।। 
मायाविलासचतुरे माये मायाधिमाधिके, 
पेश्वग्यंमायुरारोग्यमिष्टरसिद्ध च देहि मे॥४। 
चितामणेऽखिलाभीष्टस्सिद्धिदे विहवमंगले 1 
एिश्वग्यंमायुरारोग्यमिष्टर्सिद्धि च देहि मे॥५॥ 
सर्वबीजाधिपे सर्वसिद्धिदे स्वेरूपिणि। 
एिश्वर्य्यमाथुरारोग्यमिष्टरसिद्धि च देहि मे 11६ 
ज्वलत्तेजस्त्रयानंत-कोटि-को टि समयुते । 
एिदव्य॑मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे\! 
लसच्चंद्राधमुकुटे लयजन्मविमोचिके । 
एश्वय्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मेष 
ज्वंररोगमुखापत्ति-भंजनैकधुरं धरे 1 
देक्व्यंमायुरारोग्यसिष्टसिद्धि च देहि मे11€11 


( ८१) 


लक्ष्यलक्ष्ये लयातीते लक्ष्मीवगेधरेक्षणे । 
एिश्वय्यंमायुरारोग्यमिष्टरसिद्ध च देहि मे।॥१०॥ 
शू रांगनानंतको टिग्यावृताज्ञेषजालके । 
रेश्वय्य॑मायुरारोग्यमिष्टरसिद्ध च देहि मे।॥१९१॥ 
पिलीलिगादि दिक्‌-स्थाननियताराधनप्रिये । 
एरवर््य॑मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे १२॥ 
निभेले निर्गुणे नित्ये निष्कले निरुपद्रवे । 
देश्वय्यंमायुरारोग्यमिष्टरसिद्धि च देहि मे॥१३॥ 
दरगे दुरित-संहारे दष्टतुलात्यपावके 1 
देश्वग्यं मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे॥१४॥ 
टमामये टमासेन्य-टमाव्धेनतत्परे । 

एेश्वय्यं मायुरारोग्यमिऽ्टसिद्धि च देहि मे॥१५॥ 
ग्रसितशेषभुवने ग्रधिसंध्य्णंशोभिते । 
दिश्वग्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे\१६ 
हंस-ताक्ष्य-वृषारूढे राराधित-पद-ये 

देहवग्यं मायुरारोग्यमिष्टर्सिद्ध च देहि में ॥१७॥ 
हुंकार-काल दहन-भस्मीङकत-जगत्त्रये । 
एक्वय्य॑मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे) १८) 
फट्‌कार-चंडपवनोद्वासिताखिल विग्रहे । 
एड्वय्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे॥१६॥ 
स्वाकृते स्वामिपादान्जभकतानां स्वाभिदृद्धये । 
एश्व्य॑म(युरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।२०॥ 


हालाहलविषाकारे हाटकारणपीठ्के । 
एशवय्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।\२९१॥ 
सूलादिब्रह्मरंध्रातं . मूलज्वालास्वरूपिणि । 


एिश्बय्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्ध च देहि मे २२) 
वषडादि-क्रियाषट्‌क-महासिद्धिभ्रदे परे 
एेडवय्यं मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।॥२३। 


(८२) 


सवे विद्रन्मुखां भोज-दिवाकर-समुदुते । 

एेडव्यंभायुरा रोप्यभिष्टर्सिद्धि च देहि मे॥२५] 
नानामहीप-हूदय-नवनीतद्रवानले । 
रेशव्य॑मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे ॥२५॥ 
श्रशञेषज्वर-सर्पादि-चंद्रोपल-शशिचुते \ 

एिश्वय्येमायु रारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे 1२६ 
महापापौघ-कलुषक्षालनामृतवाहिनि । 
एिदवय्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।\२७ 
प्रशेष-काय-संमूत-रोगतुलानलाछृते ! 
रेश्वग्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।\२८। 
प्रीषधि-कोटि-दावाग्नि-शातिसंपुणेवषिणि । 
रेडव्यंमायुरारोग्यमिष्टरसिद्धि च देहि मे ॥२६॥ 
तिमिराराततिसंहार-दिवानाय-शताचृते 1 
पेश्वर््यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे॥३०। 
सुधाग्रनिह्वावत्यग्र-सुदीपे विहववाकूप्रदे । 
दवर््यमायुरारोग्यमिष्टरसि्धि च देहि मे । ३९] 
श्ररात्यवनिपानीक-तुलोच्चाट-महा निले । 
रेश्वर्यमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।\३२॥ 
समस्तमृस्यु-तुहिन-सहस्रकिरणोपमे । 
देश्वय्यंमायुरारोग्यमिष्टरसिद्धि च देहि मे।1३३।। 
जगत्सौ भाग्यफलदे जंगम-स्थावरात्मके । 
देश्वय्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे) ३४। 
सुभक्तहृदयानंद-सुख-सं वित्स्वरूपिणि । 
एेश्वय्यंमाथुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे॥३५॥ 
धनधान्यान्धिसंवुद्धिचंद्रको टिसमोदये । 
देश्व्थमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि. च देहि मे।॥।३६॥ 
सर्वजीवात्मधेन्वग्र-समुच्यानिलवःत्सके । 
एडवय्यंमायुरारोग्यनिष्टसिद्धि च देहि मे॥३७॥ 
तेजःकण-महावीर-समावीतांत्यपावके । 
देश्वय्यमायुरारोग्यमिष्टरिद्धि च देहि मे।॥३८)) 


( ८३) 


नानाचराचराविष्ट-दाहोपङ्ञमनामुते 1 

एेदवर्य्यमायु रारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।३६॥ 
सर्वं-कल्याण-कल्याणे सर्वैसिद्धिविव्धने । 
एेडवय्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे॥४०॥ 
सर्वेषि स्वहृदये सर्वाकारे निराकृते । 
एेश्वर्थमायुरारोग्यनिष्टपिद्धि च देहि मे।\४१ 
श्रनं तानंतजनके श्रभूते श्रात्मनायिके । 
एेश्व्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे॥\४२॥ 
रहस्यादि-रहस्यात्म-रहस्यागमपालके 
एश्वय्यंमायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि म ॥४२। 


श्राचारकरणातीते श्राचायंकरणामये 1 
एेश्व्य॑मायु रारोग्यिष्टसिद्धि च देहि मे।॥४४॥ 
सर्व॑रक्षाकरे भ्र सर्व॑रक्षाकरेऽतुले 1 


रेश्व्य॑मायुरारोग्यमिष्टसिद्धि च देहि मे।४५॥ 
सर्वलोके सर्वेशे सर्वकाले सतांचिके । 
एेश्वय्यंमायुरारोग्यसिष्टरसिद्धि च देहि मे।४६। 
श्रा्येऽनादिकलाविश्ञेषविवृतेऽनं ता खिलात्माकृते । 
श्राचार्थाघ्रि-सरोजयुग्यश्िरसामापुरिताल्लामृते 1 
संसारार्णवतारणोद्यत-कृपा-संपुर्णं दृष्ट यानिशम्‌ । 
दुर्गे शूलिनि शंकरि स्नपय मां त्वं भाव-संसिद्धये ।।४७॥ 
इति परमश्शिवाया सुमुखी महाश्क्तयः 
स्तुतिमतिश्य सोख्यप्राप्तये यो नु वाऽत्र । 
स्मरति जपति विद्रत्संवृतो जेषलोकं- 
निखिल-सुखमवाप्य श्री शिवाकारमेति ॥।४८॥ 
क्रियाभेदः 
श्रीशिव उवाच ॥। 
श्रथातः संप्रवक्ष्यामि क्रियाभेदं तु पार्वति, 
भ्रभक्तानामगम्यं तु भक्तानां सुलभोत्तमम्‌ ।॥।१। 


सवातवृत्तं ऋवुकोणकोणे लक्ष्मीं च मायामथ तारसाध्यम्‌ । 
भ्राराध्य यंत्रं प्रज्पेत्सहुस्रमाकषणं त्वाञ्च चराचराणाम्‌ ॥२॥ 


( र्छ) 
एतदत्र महावीयं सवेलोकेषु दुलभम्‌ । 
सुतरां सर्वजंतूनां स्त्रीणामाकषेणं भवेत्‌ ।\३।) 
यक्ष-गंधरवे-सिद्धादीन्‌ = देवान्देवस्त्रियः तथा 1 
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श्रं नमो भगवते दिग्बंधनाय कंकालि कालरात्रि दु दुर्गे श शूलिनि 

बं बटुकभेरवी श्रधरात्रविलासिनि महानिशिःप्रताप-केलिनि महाज्ञाधारिणि 
महाशक्ति मम स्वं भूत-परेत-पिशाच-सर्वज्वर-शांतिनि मदभीष्ट माकषया- 
कषय बट्‌क-भैरवि मैरवेश्वरि हुं फट्‌ स्वाहा ॥\ 

क्लींकारं वत्तमध्ये तदनु वसुदले शवित-लक्ष्मी लिखित्वा 

बाह्यं भूकोण-युग्मे दिशि दिशि मदनं तद्रहिस्तार-साध्यम्‌ 1 

लोहे ताश्रे तु पुञ्य-प्रयत-नरवरस्तत्सहस्रं जपित्वा 

खन्याद्चत्रं नलिन्यां मधु-कमलयुतं होमकं कम कुर्यात्‌ \५। 

ततस्त्वादाय तद्धूस्म तस्मिन्यंत्रं विलिख्य तु! 

संपुज्य विधिवदेवीं सहस्र प्रजपेत्‌ पुनः ॥।६।! 

तस्म रोचना गंधं कूंकुमेन ललाटके । 

तिलकं मंत्रवित्करुयत्सि्वलोकवशंकरम्‌ ।७॥। 


भ्रं नमो भगवते क्षाक्षां रररर हंर्लंबं बदुकाय एही 
क्लीं ह्र २ महाकालीपति एह्य हि संहर २ महाकालि सर्वाभीष्टसिद्धि- 
प्रदे शं सवंश्रून्‌ नाक्ञय २ शोषय २ नर-भूत-प्रेत-पिशाचादिसवं ग्रहान्‌ 
नाशय २ दह २ पचर सर्वस्त्रीपुरुषवज्चंकरि स्वेलोकभुवनेश्वरि तद्रशं 
श्र शय २ महशमानय स्वाहा ॥ 


त्रिकोण-कोणेहवथ वद्धि बीजं बाह्य षु वृत्तं परितो धरिण्याः 1 
कोणेषु धात्रीमभितोऽथ तारं साध्यावृत्तं स्तंभनयं मेतत्‌ ।\८॥। 
लोहेतुताग्रे तु विषद्रमे वा श्रालिख्य मंत्रं परिपूज्य जप्त्वा । 
सहस्रवारं प्रजपेतक्षपायां दृढासनस्थो रिपुदिङ मुखः सन्‌ 118 ॥ 
सभाकूटे रिपोरछत्रे दारे तोरणमंदिरे\ 
मातृस्थानेऽयवा प्राच्यां दिक्षि ज्येष्ठागृहेऽथ वा ।॥१०॥ 


( ८५) 
निह्वास्तंभं हनुस्तंभं भुज-पट्लंग-गुह्ययोः । 
चक्ुह च्छवणस्तंभं  सवंलोकेष्वथ प्रिये ॥ ११ 


श्रो नमो भगवति रसद्रकालि कालकूरमोहिनि ए श्लींह्वीं इष्ट 
कामसिद्धिप्रदायिनि सकलाज्ञापिनि संक्रामिणि ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी 
वैष्णवी वाराहि इंद्राणि चामुंडी बदटुकभरवेशवरि श्राकषेय २ भ्रावेश्ञय २ 
देवदत्तदेहं प्रवेशय २ केलय २ भाषय २ ह्रीं क्लीं एं हन २ सप्तमातूके 
हं फट्‌ स्वाहा ॥ 
सविदुकं पावकदीधंबीजं बाह्यं सलग्नाक्षर-राशि-कोष्ठे 1 
प्रत्ेक-रेखा-त्रिशिखास्यसाध्यं विद्रे षणं ` क्षोभकरं तदेतत्‌ १२ 
एतत्समाराध्य जपेतसहलर' कृत्वा निशायां रिपुके इमशाने 1 
पुनजेपेदेवमथो दिषंतश्चान्योन्ययुद्ान्मरणं प्रयांति ।॥१२३॥ 
दश्ाहमेवं प्रजपेद्रिपुणां कुलक्षयाय प्रलयाय मंजी।. 
ततस्तथा श्नु कुलोद्धूवानां भवे्यमाख्या नगरी प्रसन्ना ॥।१४। 
पंचा्रमालिख्य तद्रशुलं मध्ये तु वृत्तं पवनं च कोणे! 
माया फडर्णं त्रिशिखाग्रसाध्यं तारं तदोच्चाटनयंत्रमेतत्‌ ।१५॥ 
संपुज्य जप्त्वा विधिवत्सहस्र' खनेत्‌ श्मशने रिपु-गेह-कोष्टे । 
शत्रुः सबंधुः सगणः सवर्गः प्रयाति देशांतरमाचु गेहात्‌ ।) १६ 
भवेद्‌ विनाशो गुहमध्यगानां भूतादिचेष्टा बहुशो भवंति । 
स्वप्नार्भटि कूरगणोल्बणं च पाषाणवृष्टिः पतनं च पक्षात्‌ 11 १७॥ 
त्रिकोणं विलिखेप्पूवं पंचकोणं ततः परम्‌ । 
वसुकोणं ततः पडचादृतुकोणं बहिस्ततः ॥॥ १८] 
भूकोण-त्रितयं बाह्ये लिखे्ंत्रं महोज्ज्वलम्‌ 
तारसाध्यं चरिकोणांतवंद्भि-बीजेन योजयेत्‌ ।॥ १६1 
पंचारेषु ठकारं विलिखेत्साध्य-मारतम्‌ } 
बहिरष्टयु कोणेषु साध्यं चितार्माण लिखेत्‌ \\२०\ 
ततः षट्कोण-कोणेषु भटीशं साध्यसंयुतम्‌ । 
चतुष्कोणे देवदत्तं मारयेति पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२१॥ 
लोहे संलिख्य तक्कृष्णपुष्पेणाभ्यच्ये पूजयेत्‌ । 
श्रष्टोत्तर सहर तु स्पुष्ट्वा जप्त्वा जितेंद्रियः ॥२२॥ 


( ८६) 
पवेमारभ्य पर्वा्ति निशायां दक्षिणांदिजि। 
दक्षिणाभिमुखो मंत्री खनित्वा बलिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
पुनः स्नात्वा जपेन्मंत्रमष्टोतरसहसकम्‌ । 
तत्पहचाद्विपवः सर्वे प्रयात्यव्याजमारणम्‌ ।।२४॥ 
श्रयवा साध्यवृक्षस्य समिन्मधुधुतेयुतम्‌ 1 
तिल-सषेप संयुक्तम्‌ कुर्याद्धोमं यथाविधि ॥२५। 
कृष्णवर्णा ज्वलत्केशां शुलहस्तां कपालिनीम्‌ । 
खड्ग-चर्मधरां बाण-घनुहस्तां महाभुजम्‌ ।२६॥ 
अग्निज्वालामयीं दुर्गां संमान्य ज्ञरभः स्वयम्‌ । 
संतरति साध्यमारोप्य मारयेति हुनेच्छवि ॥२७।। 
सप्ताहान्मरणं याति स॒ श्त्रु नैव-संञ्ञयः। 
स्व्ग-भूतल-पातालवासिनोऽमत्थ-मत्यंकाः 11 २८) 
शूलिनी-दक्शनादेव मरणं यांति निङचयम्‌ 1 
एतदेव महाबीजं  स्मरणात्पापनाशनम्‌ ॥२६॥ 
जपतः सर्वंसिद्धिः स्थाद्‌ भूयोभूयो युगे युगे । 
संभावनात्क्रियासिद्धिः पुजनाइूषणाद्‌ भवेत्‌ ।\३ 
नास्तिकाय कृतघ्नाय नाभक्ताय कदाचन्‌ । 
विटाय कुलहीनाय न॒ देयं चंडिकामनुम्‌ ३१ 
त्रि-पंच-कोष्ठेषु विलिख्य शूलिनीं समाध्य-नामां कित-मध्यबीजम्‌ । 
रेखाज्िरः कल्पित शूल-युक्तं यंत्र महाभूत-पिशाचहारि ॥३२।॥ 

त्रथोदज्ञ-ग्रहेनये दिनकर-त्रिशुलांकिते 

नवानल गृहोल्लसच्छरभ-मुलवर्णाम्नयोः । 

चतुग्रह ऋगणंथाक्िखि समन्विता... 


इति श्रीश्राकाशभे रवकल्पे प्रत्यक्षसि द्धिप्रदे उमामहेर्व रसम्बादे 
शुलिनी विधिर्नाम एकश्रि्ोऽध्यायः ॥ २३१ 


५०॥ 


द्ाविशोऽध्यायः 
वीरभद्रकल्पः 


ग्रथ ध्यानम्‌ । 
श्रध्यारूढां मूगेनरं सजल-जलधर-उयामलां हस्त-पद्य : 
शूलं बाणं कृपाण-त्वरिजलज-गदा-चाप-पाज्ञान्वहुंतीम्‌ 1 
चन्द्राचूडां त्रिनेत्रां चतसृभिरसिना खेटकं बिश्रतीभिः 
कन्याभिः सेव्यमानां प्रति-भट-भयदां शूलिनी भावयामि ॥१॥ 
एवं ध्यात्वा-- 
जपेन्मंत्रं विलोमेन रिपुनाम-विमिभधितम्‌ 1 
श्रष्टोत्तरशतमेवं भवेद्र रि पराजितः ।॥\२॥ 


श्रालिल्य शातत्रितयावृतांतबहिः क्षिरोधस्तििखं दलादौ । 
स्वकीयकार्योचितवाचकाति दुर्गे ति त्पूज्य तु मात्रशञत्नोः ? ॥\३11 
ह्वारेऽथवा रोगिकलेवरे वा नयेल्लभेदिष्टफला्थ॑सिद्धिम्‌ 1 
मूतामयघ्नं च द्विपाच्चतुरपाच्चराचराणामचरं च नूनम्‌ ।1४॥ 


सु कारं बेदसूलं जितरिपु-बहु (लं) श्यामलं वीरभद्र 
फट््‌कार व्योमकेशं घुणि घणि निनदं खड्ग-वेरोग्रहस्तम्‌ । 
हं कारं भीमनादं हुतवह-नयनो दग्धमानाखिला्ं 
फट्‌कारं वच्रदणष्ट्‌ः प्रणत-रिपुजन-प्राणसंहारमीडे ॥\५। 
मखं विद्रष-हननाय वीरभद्राय खड्गहं हीं वक्षध्वंसनाय 
द्राह्वांरररर हुंफट्‌ स्वाहा। 
एतं मंत्रं महावीर्यं वीरभद्रं महोज्ज्वलम्‌ । 
सहस्र प्रजपेच्छक्त्या निग्रहेऽनुग्रहे तथा ।६॥। 


सूलमंत्रावसने तु ब्रह्मण्याचष्टमातुकाः। 
दिक्पालांश्च श्रियं मायां मत्त शुंभ-निशुंभकम्‌ ।\७11 


( न्न) 


महिषं धमं सिहं च वीरेशं क्षेत्रपालकम्‌ 1 
विष्नेश्वरं च रद्र च कालं स्कंदं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥८1 
स्व स्व बीजेन मंत्रेण योजयित्वाऽथ साध्यकम्‌ 
सहर प्रजयेन्मं त्री तत्तत्कास्याथेसिद्धये ॥\&।\ 
श्रत वारं जपेन्नित्यं पंचाशह्णं पुवेकम्‌ । 
सवरसिद्ध समाश्रित्य स मंत्री सुखमेधते ।१०॥ 
भानुमालोकयन्संत्री भानु-बीज-युतं मनुम्‌ । 
भानुवारे जपेत्सद्यो भानुवद्धाति भूते \॥११। 
ठंवंत्र भंचंज्‌ंसं च योजयिस्वाऽय पुर्ववत्‌ । 
भानुमालोकयन्सं्री प्रजपेत्‌सोमवासरे ॥ १२! 
निविध्याग्निलतापुष्प-फल-पूणं सुखादयः । 
तद्धूानुद्शैनादेव सफलं जायते ध्रुवम्‌ ॥१३॥ 
विशेषदिवतसे भानुं येन बीजेन योजयेत्‌ । 
तत्सा लभते तस्य संशयो नास्ति तक्वतः ॥ १८।॥ 


इति श्रोश्राकाश्ञमेरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिष्रदे 


+ उमामहेश्वरसम्वादे 
वीरभद्रकत्पं नाम हाचिश्लोऽध्यायः ।३२॥ 


त्र्यस्तिशोऽध्यायः 


जगस्क्षोमणप्रयोगः 

श्रीशिव उवाच 11 

श्रथ शुणु कथयामः प्राथ्यमानं सुनीन्े- 

रपिगतरिपुलोकानावृतानाधुतास्त्रान्‌ । 

हरिविधि-सुल-वीरानप्रमेयानसह्या- 

नपि विषु-मृतयोधान्‌ यत्करोति द्रुतं तत्‌ ॥\ १॥ 

जगत्क्षोभण-मंत्रस्य ऋ षिस्तत्पुरुषेश्वरः । 

तथातिजगती छंदो देवता श्रभेश्वरः ।।२॥ 

खं बीजं फट्‌ ततः शकितिविनियोगस्तु निग्रहे 

खामित्यादि षडंगस्यान्मुलन्यासं समाचरेत्‌ ।३॥ 

ध्यात्वा जपेन्महामंत्रं सहस्र संसिद्धये । 

श्रथ ध्यानम्‌ ॥ 

दुर्वायामं महोप्रं स्फुट चलदधरं सूर्यचंदराग्निनेत्रम्‌ 

चक्तं वचर त्रिशूलं शर मुसल-गदा-शक्तयभीतिर्विहंतम्‌ । 

शंखं वेदां कपालं सधनु-हल-फणि-त्रोट-दानानि हस्तैः 

तिहार सालुवेशं नमत रिपुजन-प्राणसंहा र-दक्म्‌ ।४11 

श्रो नमो भगवते विश्वश्षरीराय पंचमुखभंजनाय प्रणतारति- 
विनाशनाय उग्राय उग्रदष्टाय उरग-मणि-भूषणाय उदंड-कोलाहलाय 
सर्वलोकप्रिथाय सकल-भूतनिवारणाय शतधृतिकपालमालालंकृताय 
शाद ल-चर्मवसनाय शरभ-सालुवाय सु्य॑सोमाग्निलोचनाय-दुनिवारण- 
वारणाय दूर्बादलश्यासलाय दुरितहराय शं श्रीं हीं प्रीं सवेभूतानाकषेया 
कषय स्वेग्रहाण्याकषेयाक्षय श्लां कां हां भूतग्रह पिश्ाचग्रह यक्षग्रह 
राक्षसग्रह सपं ग्रह दपंग्रह श्रपस्मारग्रह॒ भीमग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह पातालग्रह 
कौमारग्रहापातालग्रह सेचरग्रह॒ भूचरग्रह कृष्मांडग्रह ज्वालास्यग्रह 
तामसग्रह तमोहारग्रह्‌ स्त्रीग्रह पवेतश्रह्‌ पापग्रह॒ पापविक्रमग्रह॒ बालग्रह 


(€° ) 


नि्षाचर ग्रह॒ अ्रहोरात्रग्रह सप्तरात्रग्रह पक्षग्रह्‌ मासग्रह्‌ संउलग्रह त्रि मासग्रह्‌ 
षण्ताप्ग्रह वत्सरग्रहानुभोगग्रहानुसारग्रहाभिचारग्रहाभिमुक्तग्रह 
जौवग्रहु दावग्रह वातग्रह पातकग्रह्‌ ज्वरग्रह रोगग्रह चेतनग्रहाचेतनग्रह्‌ 
स्फोटकग्रह॒ दंशग्रह वांतिग्रहु ्रांतिग्रह हिववारग्रहु धिक्वारग्रह 
संघातिकग्रह सम्निपातग्रह शोषणग्रह पोषणग्रह श्रविद्याग्रहुं विज्ञानग्रह 
लौ किकग्रह वैदिकम्रह रणग्रहु राजग्रहु कौटग्रह्‌ लूरग्रह सात्विकग्रह्‌ 
सार्वत्रिक ग्रहाण्यावेशयावेश्ञय प्रवेशय शीघ्र प्रवेशय २ क्षोभय रे कपयर्‌ 
सकल-रौलं चःलय २ सकल-सालं घातय २ सकलदिकां शोधय २ सकल- 
पदवों आ्रशय २ सकलदोषान्‌ नाल्लय २ सकलसेनां ध्वंसय २ श्रौह्ली 
क्लीं ह मोहय २ रामय २ भाषय २ सर्वेश्ुलग्रहं भाषय २ सर्वेपिशाच 
ग्रहं भाषय २ सर्वयक्षग्रहं भाषय र सर्वराक्षसग्रहं भाषय र स्वेसपग्रहं 
भाषय २ सर्वदपंग्रहं भाषयर सर्वापस्मारग्रहं भाषयर्‌ सवं भीमग्रहं 
भाषय २ स्वं ब्रह्मराक्षसग्रहुं भाषय २ सर्ववेतालग्रहं भाषय २ स्वकोमार- 
ग्रहं भाषय २ सवपातालग्रहं भाषय २ सर्वेखेचरग्रहुं भाषय २ सवंभूचर ग्रहं 
भाषय २ सर्व॑कृष्मां उग्रहुं भावय २ सर्वज्वालास्यग्रहं भाषय २ सवबेतामस ग्रहं 
भाषय २ स्वेतमोहारग्रहं भाषय २ सर्वस्त्रीग्रहं भाषय २ सर्वपरवग्रहं 
भाषय २ सवंपापग्रहं भाषय २ स्वंपापविक्रमग्रहं भाषय २ स्वं बालग्रहं 
भाषय २ सर्व॑चातुथेग्रहं भाषय २ सर्वमिथ्याग्रहं भाषय २ स्वेमिथ्या- 
पि्ञाचग्रहं माषय २ सवेघटिकाग्रहं भाषय २ सवेयामग्रहं भाषयर्‌ 
सवंदिवाचरग्रहं भाषय २ सर्वनिश्ाचरग्रहं भाषय र सर्वाहोरात्रग्रहं 
भाषय २ स्व॑ंसप्तरात्रग्रहं भाषय २ सवंपक्षग्रहं भाषय २ सवेमासग्रहं 
भाषय २ सर्वमंडलग्रहं भाषय २ सर्वद्िमासग्रहं भाषय २ सर्वेत्रिमासम्रहं 
भाषय २ स्वंषाण्मासग्रहं भाषय २ सवंवत्सरग्रहं भाषय २ सर्वाुभोगग्रहं 
भाषय २ सर्वानुसारग्रहं भाषय २ सर्वाभिचारग्रहूं भाषयर्‌ सर्वाभिमुक्तग्रहं 
भाषयर सर्वजीवग्रहुं भाषयर सर्वदावमग्रहं भाषय२े सर्ववातग्रहं भाषयर्‌ सव- 
पावकग्रहुं भाषय २ सर्व॑ज्वरग्रहं भाषय २ सवेरोगग्रहं भाषय २ सवचेतन ग्रहं 
भाषयर्‌ सवचितनग्रहं भाषयर्‌ सवंस्फोटकग्रहं भाषयर्‌ सर्व॑दंशञश्रहुं भाषयर्‌ 
सर्ववां तिकग्रहं भाषयर्‌ सवां तिकग्रहं भाषयर सवेहिकवाग्रहं भाषयर्‌ सवे- 
धिक्वा ग्रहं भाषयर्‌ सवंसंघातग्रहुं भाषयर्‌ सवंसान्निपातकग्रहं भाषयर्‌ सवं- 
श्लोषणग्रहं भाषयर्‌ सर्वपोषणग्रहं भाषयर सवेविद्याग्रहुं भाषयर्‌ सर्वविज्ञान 


( ६१) 


ग्रहं भाषयरसर्वलोकिकग्रहं माषय रसर्ववैदिकग्रहं साषय रेसवेरणग्रहुं भाषयर्‌ 
स्वं राजग्रहुं भाषयर्‌ स्वंकीट ग्रहं भाषयर्‌ स्वेमोट ग्रहं भाषय र सनेसात्विक 
ग्रहं भाषय २ सर्वसावंत्रिकग्रहं भाषयर श्रीह बंधयर खंखं रुघय 
२ताट्यर्‌ पाटयर्‌ करोशय २ कुप र रोदय रखादयर स्त्र हौं रवय 
२ भद्रकालि-दुर्गाकलित-पक्षद्वयाय तिट्टवरि ग्लौ चां स्तंभयर्‌ तों क्तौ 
त्रोयररंरंह्लःप्रां दाहयरच््रहीठं वंजु सं पालय र स्वसंहार 
कारणाय सालुवपक्षिराजाय चंडवातातिवेगाय प्रप्रीं यंयं संक्रामयर्‌ 

खं खं र्धय २ ताटयर पाट्यर्‌ करोश्चय २कु्दैय २ रोदयर्‌ खादय रे स्त्रौं 
हौं श्रधय २ भद्रकालि दुर्णा कलित पक्षदयायप्रं खं ह श्रौ उच्चाटयर 

स्र" परमंभेदनाय जह्य २ स्फोटय २ प्र परमत्र प्रमोदनाय छ्दिय र्रर 
र रभ परतंत्रविच्छेदनाय भिदय २ठंठंछं परविद्याविष्वंसनाय कालानल 
भैरवाय भ्रितोदयोनुरस्थलाय नाञ्चय नाशयं २ सवं परह नाषाय सं ्रुतग्रहं 
नाश्य सर्व पिशाचग्रहं नाश्य २ सवंसात्विकग्रहं नाशय २ प्र परयंत्रतंत्र 
मेदनाय व्याधिकालो-रद्रदयाय सर्वशच॒न्‌ मारय र्भक्षयरह्लीं हुंफट्‌ 
श्रीं ह्वीं क्लीं शरणागतवत्सलाय सासगानग्रियाय शंकराय चंदरशेखराय 
श्रथवेणपारायणाय श्रृतोद्धाषणाय क्लीं शौ हीं संतान-सिद्ध-प्रदाय श्रौं 
क्लीं शीं सर्वसंपत्समृद्धिदाय जं रं सर्वसम्मोहनाय सर्वेमायां मोचय २ एषं 
सोः कालाय भाषां ज्ञापय नु लु सवंरोगहराय रूपं जनय २ विज्ञानं 
दापयरे हुं हं वामदेवाय श्रात्मानं दशय र श्रोंखं श्रीं हीं क्लीं ग्रभिवृद्ध 
देहि मे स्वाहा । 


भ्रालेष्य वृत्तं बहिरष्टशुलं मध्ये च मायां त्रिशिखांतराले) 
साध्यावृतं स्वंजयोपयोगं संक्षोभणं चक्रममोघमेतत्‌ ।\५॥ 
एतन्मतं महावीयं सर्वलोकेषु दुलभम्‌ 
यस्य॒ स्मरणमात्रेण तरसा विजयी भवेत्‌ 11६1 
य॒ इमं प्रजपेद्भूक्त्या नासाध्यं तत्र विद्यते । 
मंत्राणां राजराजोऽयं तस्मास्वं जप सवदा ।1७। 
शत्रुमृत्यु जयं वांछन्‌ सततं मंत्रवित्तमः। 
सकृ प्रत्यहं कुर्याज्जिपेदेकाग्रमानसः ।८। 


(€) 

जयेषी मनसा स्मृत्वा वैरिणां नाम पूर्वकम्‌ । 
तत्स्थानाभिमखो मंत्री राच्रावष्टादश्ं जपेत्‌ \।९।। 
देवतानां यमीनां च मानिनां च नृणां तथा। 
यदसाध्यं युगे सर्वे सर्वरोगे वरानने १०॥ 
संत्रिणां जातरोषाणां मानिनां स्थानवासिनां । 
तत्सवं सहसा मंत्र-स्मरणात्साध्यमाप्नुयात्‌ ॥११।। 
यो जपेन्मनसा सोऽहमिति यावत्पदे पदे। 
सवेलोकार्च कंपते कि पुनः शत्रुभाविनाम्‌ ।॥१२॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन वक्ष्याम्यार्ये यथा तथम्‌ । 
संत्रस्मरणमात्रेण शरभेशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । १३ 


इति  श्नीश्राकाज्ञभे रवकल्पे _ प्रर्यक्षसिद्धिभ्रदे उमामहैश्वरसम्बादे 
जगरक्नोभणमालामंतरंनाम चयस्तिंशोऽध्यायः १३३ 


चतुरितरशोऽध्यायः 
भैरवध्रयोगः 


श्नीक्लिव उवाच ॥ 
श्रथ वच्मि महामंत्रं भैरवं लोकभेरवम्‌ । 
किमत्र बहुनोक्तेन वक्ष्याम्यायें यथातथम्‌ ।\१॥ 
सवंसिद्धिप्रदं॒ श्रेष्ठं स्वविध्ननिवारणम्‌ । 
स्वंशन्रुनयं दिव्यं सर्वरोगहरं श्युभम्‌ ॥२॥ 
सर्वाथि-साधकं नृणां भोग-मोक्षेकसाधनम्‌ । 
परत्यंगदेवतां चेतच्छृणु सम्यग्बरानने ॥॥३॥ 
भैरवस्यास्यमंत्रस्य श्रघोरो ऋ्षिरूच्यते । 
विरादृचछंदस्तथा देवो भैरवः सवेनिदरः ।!४॥ 
भकारं बीजमिः्ुक्तं फट्‌कारं शदितरुच्यते । 
स्वेच्छा-संहार-स्िध्यथे विनियोगस्तथां बिके । 
भामित्यादि करन्यासं षडंगं च ततस्तथा ॥५॥ 
का्लाब्ुद-दयामलमायतास्यं क रालमव्याहुतमप्रमेयम्‌ 1 
लोलालकं लोकविनाशहेतुं लुखद्रिपु नौमि धुताद्टहासम्‌ 11६ 


“रों नमो भगवते उग्रभैरवाय सवे विध्ननाश्ञाय ठ ठ स्वाहा"' 1 
(वणे २४) 
चतुविशतिसाहस्र जपेन्मंत्रं यथाविधि) 
जप-तपंण-होमानि द्विजानां भोजनस्य च 11७1 
तदशांश-कमेणेव कुर्यात्पुवे वदं बिके 1 
करुसर पायसं चाज्यमपुपं नवनीतकम्‌ ।\८॥। 
महामुद्गं च सक्तुं च कुर्यात्सोम्यं पथक्‌ पृथक्‌ । 
श्रष्टचु्णं च तलं च सषेपं कूरमुच्यते \€॥! 
प्रनल-भवन-मध्ये शक्तिबीजं फडणं 
हरि-हर-जय हुं फट्‌ साष्ट कोणे-ससाध्यम्‌ । 


( €४ ) 


बहिरथ वसुपतरे मूलमंत्रान्‌ त्रिवर्णान्‌ 
सकलरिपुविनाशं भैरवं वेरिवज्रम्‌ \\१०।। 
एतच्चक्तं॑तस्य युज्यं जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । 
भैरवं वद्भिकोणे च वसुकोणेऽग्निमादितम्‌ ॥\११। 
भैरवीमप्यघोरं च गणेशं श्िखिवाहनम्‌ ! 
विष्णुं च दक्षिणामूति चंडोदंडगणेइवरम्‌ ॥१२)। 
श्राषदुद्धारणं पड्चा्जेन्मंत्री यथाक्रमम्‌ । 
तत्तन्मंत्रेः पृथक्‌ पदचान्मुलेनाप्य गिनि दिडः मुखः ।\१३॥ 
द्धी भैरवी देवि देवद्त्त-कोपशमनं कुर कुर स्वाहा ! 
टं रीं श्रघोर-भेरवाय देवदत्तं मोहय २ हं फट्‌ स्वाहा ॥ 
हं ह्वा गं विघ्नराजाय देवदत्तकमं विघ्नं कुर कुर स्वाहा । 
भ्रां सूं रं सुन्नह्यण्याय वैरिधै्यं चलय २ स्वाहा! 
भौंहींश्रों जं सुदश्ञेनकराय रिपुचित्तं भ्रामय रे स्वाहा 
ही च दक्षिणामूर्तये सुरसाध्य-मेधां समुत्क्षेय स्वाहा 
भरो ह. चंडोहंडाय शत्रून्‌ घातय घातय स्वाहा । 
भ्रं हः षः स्वं क्षं लं श्रापडुद्धारणाय देवदत्तचक्षुः-श्नोत्र-जिह्वा घ्राण 
सनः-प्राण-हतुस्तभं कुर कुरलंक्षंस्वंषः हः श्रोंस्वाहा 
दलाति केचित्पराच्यादि मातृकाः पुजयेत्क्मात्‌ । ॥। १४॥ 
नरांतकं महाभीमं विजयं रक्तभे रवम्‌ । 
परिचमादि यजेद्‌ भूमौ तनत्तन्मंतैः पथक्‌ पृथक्‌ 11 १५॥१ 
भ्रं नमो भगवते नरमरगश्णरोराय सकलनरांतकाथ रिपु-शरीरं 
नाशय २ हुं फट्‌ स्वाहा । 
छी नमो महाभीमभैरवाय सर्वलोकभयंकराय सवेजञ-शत्रन्‌ संहार- 
कारणाय ह ह ˆ देवदत्तं ध्वंसय २ स्वाहा । 
वरं हं श्रो नमो भगवते विजयभैरवाय सर्वशत्नून्‌ विनाशनाय 


विधुरिताधराय नररुधिरमांस्षभक्षणाय देवदत्तमुच्चाटयोच्चारय ताडय २ 
संहर २ भस्मीकुर कुरं स्वाहा । 


( ६५) 
श्रो हीं स्फः रक्तभेरवाय नवशशवकपालमालालंकृताय नवांबुद- 
श्यामलाय एहि एहि शौघ्रमेहि मां पाहिएुं एं त्रागामिकार्यं वद वद 
श्रखिलोर्पाधि हर हर सौभाग्यं देहि मे स्वाहा । 
भैरवं पुनरिष्ट्वाऽथ मूलमंत्रं शतं जपेत्‌ । 
तथा तथा भवेन्नूनं तदिनादेव वैरिणाम्‌ ।॥ १६ 


इति श्रीश्राकाशमे रवकत्पे प्रत्यक्षसिदधिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
सैरवमंत्रविधिर्नामि चतुस्तरंशोध्यायः ।। ३४१ 


पंच लतिशोऽध्यायः 
सिद्धभेरवप्रयोगः 
श्रीशिव उवाच \1 


रहस्यं वच्मि ते देवि सर्वकाम्याथंसिद्धिदम्‌ । 
मंत्रस्य स्मरणादेव मुह्य त्यखिलजंतवः ।\ १। 
सिद्धमैरवमंत्रस्य ऋषिः शंकर उच्यते, 
संङृतिद्छंद इत्युक्तं देवता सिद्धभैरवः ।)२।1 
भं वीजं तु ततः रक्तिविनियोगस्तु मोहने । 
भां ह्ामित्यादिना पाणिन्यासं सर्वस्य चांबिके \३॥ 
श्रथ ध्यानम्‌ ॥ 
जलद पटलनीलं दीप्यमानोध्वके्ं 
त्रिशिख-डमरु-हस्तं चद्ररेलावतंसम्‌ ! 
विमल वृषभरुढं चित्रश्षादूं लवासं 
विजयमनिशमीडे विक्रमोदंडचण्डम्‌ ।\४॥। 
श्रो नमो भगवते विजय-भैरवाय प्रलयांतकाय महाभेरव्यै महा- 
भैरवाय सर्वविघ्ननिवारणाय जाक्तिधराय चक्रपाणये बटसुलनिषण्णाय 
श्रखिलगणनायकाय श्रापदृद्धारणाय त्राक्षेय २ श्रावेदय र मोहय २ 
श्रामयर्‌ भषयर्‌ जञीघ्र भाषय शीघ्र भाषय हाहं तरिपुरताण्डवाय 
श्रष्टभेरवाय भाषय स्वाहा ॥ 
श्रावेशम्‌ 
शांतं त्रिमुलमालिख्य तेन संवेष्ट्य स्वेतः । 
भ्रधोशुलादविपाश्वे च यंत्रं विजयमदभुतम्‌ ।॥ ५]! 
एतेच॑रं लिखित्वाऽय मंब्रेणानेन म॑न्य तत्‌ । 
भस्मदर्शनमात्रेण क्षणादावेगमाप्नुयात्‌ ६1 
त्रिभांडकं विनादाय प्रत्येकं प्रस्थषर्ककम्‌ । 
उद्धृत्यमागतादूभांडादन्नमादाय कृत्तिकम्‌ ।।७॥ 


( €७ ) 


ृत्वालंकृत्य पूर्वोक्तं स्थानदीपं प्रकल्प्य च । 

श्नन्य भांडदयं चापि नियवत्कत्प्य तत्वतः ।\८॥। 
रक्तपुष्पोपाहारेस्तानलंङृत्य विज्ञेषतः 1 
घटिका कृष्णजभस्मानां विपिनं सस्यरूपकम्‌ \1&॥1 
भष-सस्यं च शाकं च सर्वं संमिधितं तथा1 
शालिपिष्ट्चे न्थ्नेत्पौठे त्ववुतं षट्शतं कमात्‌ ॥१०।। 
सोदकं नारिकेलं च कदलीं च गुलं तथा। 
लाज-मुद्गं-तिलं-सक्त्‌-लो कसस्यं यथोचितम्‌ ।११॥ 
सर्वाण्यिकानि विन्यस्य कृत्तिकाग्न भुवन्यसेत्‌ । 
भाडद्यं तु तत्पार्वे नयेदात्ताभिधं मुखम्‌" ।\१२॥ 
उलूखले समासीनं वेत्र-छत्रोत्तमागकम्‌ । 
श्रद्रवासोपस्थवीत पश्येत्युक्त्वा तु तत्क्षणात्‌ १३1 
निधूंमं निनज्वलंतं च किरेदुपरि पावकम्‌ । 
ग्राहय साधकान्धीरानलं्ृत्याभिनीयवत्‌ 11 १४) 
दत्वा तैरद्धृतेकाले श्रहहास-युतं-बलिम्‌ । 
साधकः सेवकंयुं क्तोवाद्य-घोष-युतोनरम्‌ ॥१५।। 
संवृतास्ते निज्ञामध्ये नयेदुद्रमुवं ततः। 
दत्वा सुद्र्बालि तत्र॒ चन्रिवारं जप्यतं सनुम्‌ ॥ १६1 
ततस्तद्धामसीमांतमाग्ेयीं ककुभं नयेत्‌ । 
संजपन्भेरवं संत्रं दशवारं दृढस्तथा 11१७1 
तत्र रक्तं॒र्बलि दद्यात्स पुननियतः स्वयम्‌ । 
स्नात्वा तीर्थेऽथ संपुक्तानयेयुकते क्षपां शनेः ।॥।१८॥ 

श्रय बलिगमनादुलृखलस्थं दृढतरमनघो जपेन परचात्‌ 1 


परिग्रह॒मथवा कणांतरं वा शयुभगुत भवने नयेयुरन्ये ॥ १६ 


तमभिनिहितदीषं तत्क्षणादेव शांतम्‌ 

पथ भुवि धुत सर्वानन्वकृत्वापि कुं! 
तदनु सतल रभु गोमयेनानुलिप्य 
प्रसव-कुसुम-धूपेरेगबत्यादि ` कुर्यात्‌ \\२०1) 
तदनु दिनसुहूर्ते भोजनेर्होममन्ये- 
विधियुतमथ मंत्री कारयेदत्तमेव \ 


( €= ) 


सकलशमनवेक्ता विद्यया पाषर्वया वा 

सरिविरि-विनिशशातान्त्स्यास्प्रतापेन सिध्यं ॥२१॥ 

एष रुद्रवलिर्नाम प्रक्षस्तं बलिकर्मणाम्‌ । 

नंचुर्देवासुरगणा-यक्ष = गंघर्व-राक्षसाः 1 

सवेभूतपिक्नाचादयाः सर्वरोगाश््च दारुणाः । 

स्वयमेव हि संयांति होमेनापि विशेषतः ।२२॥ 

श्रघीरोऽपण्डितो मंत्री बलि कमे न कारयेत्‌ । 

कारयेद्यदि तस्येव कालः स्निग्धो भवेच्छिव । ।२३॥ 

श्रो हीं श्रीं हालाहल-भैरव श्रखिल-लोक भैरव श्रां भैरव देवदत्तऽ 

्मिस्तस्य साध्यस्य वाङ मनुस्त्वक्‌-चक्षुः-धोत्र-जिह्वा-घ्राण-प्राणानाकषेया- 
करषेय तोषय २ गजंय २ साधय बोधयर्‌ नादयर सीदयर्‌ ह्रः उच्चाटयर्‌ 
शोघ्रमुच्चार्य एह्य हि मां रक्ष २ ममेतर्ाल भक्त २श्रोकार-भैरव भक्नर्‌ 
उन्मत्तभैरव भक्ष २ नीलभैरव भक्ष २ त्वरितं भक्षरश्रोंह्ां हीं स्वाहा) 

कुकुटस्यपलं मीनमन्तं लानं गुलं तथा। 

नालिकेरं श्मशाने तु रुद्रस्य बलिमाहरेत्‌ ।२४॥। 


इति धरीश्राकाशभेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामरैश्वरसम्वादे 
बलिविधि्नाम पंचात्रिशोऽध्यायः ।\ ३५ 


षट्‌तरिशोऽध्यायः 

श्रीशिव उवाच ॥ 
ब्रह्मा-ऋ षिर्चगायन्नी-छंदो देवतसुच्यते । 
क्षत्रपाल-भरवश्च क्षी बीजं वह्भिजायया ।\१॥ 
शवितिः सर्वाथिसिध्यर्थे विनियोगो वरानने । 
क्षामित्यादि करन्यासमंगन्यासं च कारयेत्‌ ।२।॥ 
क्िरोमुखे तथा कर्णे-हुन्नाभ्याघार-नानुके । 
पादयोमंत्रवर्णास्तु विन्यतेनमंत्रवित्तमः ।॥२॥ 
श्रथ ध्यानम्‌ ॥ 

नीलांजनाद्रिनिभमूष्व पिशंगके 

वृत्ताग्निलोचनमुपात्त-गदा-कपालम्‌ । 

श्राशां-वरं भुजगमूषणमुग्रदरष्ट्‌ 

कषेत्रेशमदूत-तनु प्रणमामि देवम्‌ 11४1 


रक्तज्वाल-जटाधर शशिधरं रक्तांग॒ तेजोर्निधि 
हस्तैः शुल-कपाल-पा्ञ-डमरु लोकस्य रक्षाकरम्‌ । 
निर्नणिं शुनवाहनं भुजहरमानंद कोलाहलम्‌ 


बंदे भूत-पिशाच नाथमनिशं क्षेत्रस्यपालं शिवे ॥५॥। 
क्षां बीजं पुरवमुच्चायं क्षेत्रपालाय वे पुनः। 
नम॒ इत्युच्यते देवि श्रष्टाक्षरमिहोच्यते ।६॥ 
लक्षमेकं जपेन्म॑त्रं जुहुयात्तदशांशकम्‌ } 
चरुणाधृत सिव्तेन ततः क्षेत्रेशमचेेत्‌ ।\७॥। 
ब्रह्य महुते उत्थाय ध्यायेन्नाथपदांबुजम्‌ । 
देहेशुद्धादिकं कत्वा स्नानं संध्यां समाप्य च \1211 
यागक्मि ततोगत्त्वा श्रर्चयेन्मंडपं पुनः । 
“श्ांक्षेत्रपाल-अ्र्चनमंडपाय नमः"--इत्यभ्यच्यं ! 
“पृथिव्ये नमः'--इति भुमिमभ्यच्यं । 
भ्रासनं परिकल्प्याऽथ स्थित्वा तच्छोषणादिकम्‌ 1 
मातृकान्तं सुविन्यस्य ततः संकल्प्य ॒परजयेत्‌ ।६॥ 


( १०० ) 


संवित्सेवां ततः त्वा कलां पूजयेत्सुधीः 1 
शंख.पूजां समारभ्य प्रोक्ष्य पीठाचंनं चरेत्‌ । १०\। 
श्राधार-शक्तिमारभ्य दिग्गजांतं समर्चयेत्‌ । 
श्रष्ट-कुल-पर्वतं च ररत्नरभूसि ततः परम्‌ । 
उवेतच्छन्न चामरे च धर्माद्यष्टकमेव च 1 
गुणत्रयं च पद्य च कंद-नालसपद्मकम्‌ । १२। 
शिव-घमकंदमच्यं तच्छिवः ज्ञाननालकम्‌ । 
वैराग्यकणिकां चैव निध्यष्टकमतःपरम्‌ ॥१३।। 
इच्छा-ज्ानक्रियामेतच्छेव-पीठंततोऽचंयेत्‌ । 
षट्कोणाष्टदलं लिख्य चतुद्रर-युतं श्रिये ॥ १४1 
भपुरं विलिचेहेवि क्षे्रपालमनुक्रमात्‌ । 
मुलमध्ये सुसंपुज्य उपचारस्तु षोडशः ॥१५।। 
षट्कोणायनमभ्यच्यं सर्वज्ञादि षडंग-षद्‌ । 

क्षं पुवेमनुलिख्याऽ्थ भैरवाय नमस्ततः \\१६॥} 
श्रग्निकेशं करालं च घंटारवमतः परम्‌ । 


सहाकोपमतः पङ्चात्पिशजिताश्नमेवच ।। १७1 
पिगलाक्षचोर्ध्वकेश्चं श्रष्टपत्ने समचपेत्‌ । 
चतु्दारसमायुक्त  चतुरसख्रततोऽचंयेत्‌  ॥१८॥ 


बीजं स्वबीज-युक्तं च एदरादीश्ांतकरं यजेत्‌ । 
भुपुरदयमध्ये तु वच्तराद्यष्टकमचंयेत्‌ ।॥१९॥ 
तत्तदावरणति तु मूलं मध्ये त्रिरचयेत्‌ 
षोडजेरुपचर्याऽ्थ सवं सूलेन पूजयेत्‌ ।॥२०॥ 
गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च। 
तांबूलं बलिदानं चक्षे ्रेशोद्रासनं कमात्‌ ।२९॥ 
भ्रं क्षां भित्तिरतुष्टर कुरुर कुल र भंजय र नतयर्‌ विक्र्‌ 
महाभरवक्ष त्रपालर्बाल गृह्ण २ हुं फट्‌ स्वाहा। 
क्षेत्रपालं समुदास्य शिवोऽर्हसिति भावयेत । 
शृणु वक्ष्यामि ते देवि रहस्यं सावधानतः। 
गृहे प्रामांतरे चैव देश्ञे देशांतरेषु च ।\१॥ 


( १०१) 


मंत्री प्रवेशकलले तु शु्धोऽदयुद्धोऽथवापि सः 
त्रिवारं प्रजपेदूकत्‌चा क्षत्र पालस्य सुक्तकम्‌ ॥२॥ 
जप्तमंत्रस्तु यो गच्छेदिदेश्े -यत्र कुत्रचित्‌ । 
तत्राप्यपजयं नास्ति स्वप्नेऽपि च नसंशयः 11३11 
सूक्तेन संमंत्य सहस्रवारं तत्कुक्कुटांडं लवणा मध्ये । 
संस्थाप्य शत्रोहिमलं च रात्रौ खनेत्‌ उमशञाने रिपुमारणाय ।४॥ 
श्रादाय नीरं त्वभिमंज्य मंत्री सहस्रमेकंक-दिनंः त्रिरात्रम्‌ । 
सन्तानदं तापहरं-समस्तदोषापहं पुष्टिकरं च वदयम्‌ ॥५। 
श्रभयाष्टकमादाय सवणं सप्रमाणकम्‌। 
श्ेत्रस्यपतिना वयं हितेनेव यजामसि 
गामहवं पोषयित्वा सनो मृडातीदृशे” । 
संस्थाप्याम्यच्यं कट्वादेनवपात्रे तु मृण्मये ॥६॥ 
चौरेणापि हतं वस्तु तरसादापयेत्स्वयम्‌ 1 
उक्तेति साध्यमाकषं पल्लवं तदनंतरम्‌ ७1 
मंत्रावसाने संयोज्य जपेत्मुक्तं सहस्रकम्‌ 1 
पंचांग प्रजपेहेवं परचिमाभिमुलं स्पृशन्‌ 15] 
स चौरः पौड़तोऽनेन स्वयं दास्यति निस्चयम्‌ } 
न॒ द्तचेत्पुनः कुयनज्जपिदेकाग्रमानसः 118६1 
सचौरस्तदिनादेव ज्वरग्रस्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 1 
प्लोष्यते दवि दिनाच्चोरस्तिदिनारिस्रयते ध्रुवम्‌ ॥।१०॥ 
तत्पालनं च पंचाहात्तदभ्राताष्टदिनात्पिता । 
दकश्षाहात्तस्य वंशस्य मरणं याति सुंदरि ।११॥ 
तस्मादेवं प्रयत्नेन जपेत्सुक्तमिति कमात्‌ । 
यस्तस्य सर्वसिद्धिः स्यात्‌ स्वदेशे च स्वेदा ॥१२॥ 


इति धीश्राकाशभेरवकल्पे प्त्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
क्षेत्रपालविधिनाम षरट्‌निश्लोऽध्यायः ।३६॥ 


१ ऋक्‌ ३-८-६। 


सर्प्तात्रशोऽध्यायः 


श्रथ वडवानलभेरव प्रयोगः 

श्रीशिव उवाच ।। 

वडवानल मंत्रस्य रहस्यं वन्मितेऽम्बिके। 

मंत्रस्मरणमात्रेण  वह्िरज्ज भते ध्रुवम्‌ ॥१॥ 

जयेङ्कतेऽखिलान्‌ लोकान्दहत्येव हि निश्चयः । 

तादृक्लं दुःसहं मंत्रं सावधानमनाः शुणु ॥२॥ 

वडवानल-मंत्रस्य भास्करो षिरुच्यते । 

पंक्तिःछंदस्तथा देवो भगवान्बडवानलः 

र॑ वीजमाहुतिः शक्तिविनियोगस्त्वभीष्टके | 

रामित्यादि करन्यासं षडंगं च तथाम्बिके ४1} 

श्रथ ध्यानम्‌ ॥ 

त्रिनयनमरुणंत्वाबद्धमौलि सुशुक्लां 

शुकमरुणमनेका-कल्पमंभोजसंस्थम्‌ ॥ 

प्रभिमत वर श्वत स्वस्तिकाभीतिहस्तं 

नमत कनकमालालंकृतांसं कलानुम्‌ ।\५॥ 

श्रं °स्वमग्नेद्युभिस्त्वमाशु्युक्षणि ०- ऋक्‌ 1। 
पंचाष्टकोष्टेषु यथाक्तमेण वेश्वानरं मंत्रमथो लिखित्वा । 
रेखाग्रशूलं च तदग्रसाध्यं तारावृतं तद्टडवाग्नि-चक्रम्‌ ।। ६]! 

एतदत्र समालिख्य लोहे तास्रेऽथ सीसके । 

श्रावाह्य पुजयेह्न श्राग्नेयाभिमुखां बिके \\७॥ 

शच्रूवसुन्संहराग्ने तहेहं दह सत्वरम्‌, 

फट्‌ स्वाहैत्यग्नि-मंत्रस्य पल्लवं समुदीरितम्‌ ।८॥। 

सपल्लवं जपेन्नूनमष्टोत्तरसहलरकम्‌ । 

दग्धयोगे खनेद्रात्रौ समज्ञाने बलिपुवेकम्‌ । ६ 


१ ऋक्‌ २-५-१७ 


( १०३ ) 


ततः स्नात्वा जपेत्‌ मंत्रमष्टोत्तरसहख्रकम्‌ 1 
ततक्षणाद्रं रिवेश्मानि निरदेग्धानि भवंति हि 1१०11 
तत्पहचादुपसंहारः कतंव्यश्च वरानने । 
उपसंहा र-मंत्रस्य सविता-ऋषिरुच्यते ॥११॥ 
छंदोऽत्यष्टि ततो देवोभगवान्‌-हव्यवाह्‌नः । 
ऋकार बीजमित्युक्तं शक्तिर्वेशवान री-जया ।\१२॥ 
श्रनलास्त्रोपसंहारे विनियोगस्ततः श्रिये । 
पादैरर्धेः करन्यासं षडंगन्यासकं तथा ।\१३। 
सशराय सक्नाङ्काय शवितहस्ताय वन्हये । 
कपालिने नमस्तुभ्यं मत्पापं दह॒ मुंच तम्‌ 11१४॥ 
“ग्रो भुमुंवः स्वः शश्रग्निरस्मि जन्मना जातवेदाः० - ऋक्‌ ॥। 
भुभुवः स्वरो मत्पापं दह्‌ मुंच तं स्वाहा" । 
जपेदष्टोत्तरशतं ब्राह्यणान्भोजयेत्ततः } 
श्राग्नेयास्त्रस्य मंत्रस्य परब्रह्म ऋषिः स्मृतः 1 
छंदस्तु देवी गायत्री देवता पावकोंऽविके 11१५॥ 
श्रोकारं बीजमित्युक्तं श्वितर्व्याह्‌ तिरुच्यते । 
स्वेच्छा-संहार-सिध्य्थे विनियोगस्ततः परम्‌ । १६1 
स॒ तार व्याहृतिवर्णेरनुलोम विलोमकैः। 
षट्भिरेतंः करन्यासं षडंगं च यथाविधि ।1१७1 
वाणाग्रकोणस्थितमेध्मानं परान्दहंतं स्वमरीचकोणेः 
शोणाबरं चन्द्रकलावतंसं नमामि देवं वडवामुखाग्निम्‌ ।\ १८॥ 
“श्लो चिष्केशाय विद्महे वेरवानराय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्‌” \ १६॥ 
त्रिकोणे वल्लि बीजं च वसुकोणेऽस्तर मंत्रकम्‌ 1 
पदशोवाह्यके साध्यः प्राणनावाह्य पावकम्‌ ।२०11 
मनसा तरसा साध्य पड्चादस्त्र-मनु' जपेत्‌ । 
मंत्र स्मरण-मात्रेण वैरिणां मरणं भवेत्‌ ॥२९॥ 
एतदेवं महाघोरं श्रव्याहत-मनुत्तमम्‌ 1 
श्रतत्रितोरिदृष्टाना ममोघं जयवर्धनम्‌ ॥२२॥ 
१ ऋक्‌ ३-१-२७ 


( १०४ ) 
यः सकृत्प्रजपेत्तस्य सर्वं सिध्यति निश्चयः 1 
पवंते विपिने घोरे विजने दुगेमे तथा २३ 
भ्रागनेयास्त्रं जपेन्मंत्री तस्य नैवास्ति तद्धूयम्‌ । 
जाज्वल्यमानेस्तु रबहिर्भटेस्तु संजातवेदाभिवृतस्तदानीम्‌ । 
सवेत्ररक्षेद्थ सोऽपि पञ्चात्‌ कुर्यादिने ब्राह्मणभोजनं च 1\ २४1] 


इति श्रीग्राकाश्चभेरवकत्पे प्रव्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर सम्वादे 
बडवानल-भेरव-विधिर्नाम सप्तत्निशोऽघ्यायः १३७1] 


श्रष्टत्िशोऽध्यायः 
दिक्पालप्रयोगः 


श्रीक्िव उवाच ॥ 
वक्ष्यामीन््रादि-दिक्पालान्महाबल-पराक्रमान्‌ । 
स्वलोकेश्वरान्वीरान्‌ साघकाभीष्टदायकान्‌ ।। १। 
मंत्रस्य लोकपालानां घोररद्र ऋषिः स्मृतः 1 
श्रनुष्टुबुष्णिक्‌ त्रिष्टुप्‌ प्रकृतिर्गायत्रमेव च \२॥ 
जगती-वृहती-पंक्तिः क्रमाच्छंदोऽभिधीयते 
देवतास्त्वथ दिक्पालास्तथा वीजानि शांभवि ॥३॥। 
स्व-स्व-वाहुन-संरूढान्‌ स्व-स्वायुध समन्वितान्‌ । 
स्व-स्वालंकार संयुक्तान्‌ स्तौस्यहं लोकनायकान्‌ 1४1 
“रों नमो भगवते लां इन्द्राय वच््रहुस्ताय सुराधिपतये 
एरावत-बाहनाय सशक्तिकाय सपरिवाराय हं फट्‌ स्वाहा" ॥१॥ 
“रों नमो भगवते रामरनये श्क्ति-हस्ताय तेजोऽधिपतये 
मेषवाहनाय सशक्तिकाय सपरिवाराय हं फट स्वाहा" ॥२॥ 
“श्रो नमो भगवते हां (टां) यमाय दंउहस्ताय प्रेताधिपतये 
महिषवाहनाय सशक्ति° हं फट्‌ स्वाहा” ।\३॥। 
रों नमो भगवते षां (क्षां) नि तये खद्खहुस्ताय रक्षोऽधिपतये 
नरवाहनाय सशक्ति° हूं फट्‌ स्वाहा” ॥४॥ 
“श्रो नमो भगवते वां वरुणाय पाश्ञहस्ताय पयोऽधिपतये 
मकरवाहनाय सश्ञक्ति० हं फट्‌ स्वाहा" ॥५। 
“श्रो नमो भगवते यां वायवे ध्वजहस्ताय प्राणाधिपतये 
ररू-वाहनाय सशक्ति° हं फट्‌ स्वाहा" ॥६॥ 
“श्रो नमो भगवते सां सोमाय गदा-हुस्ताय नक्षत्राधिपतये 
श्रर्ववाहनाय सज्ञक्ति० हूं फय्‌ स्वाहा'* 11७11 
“श्रो नमो भगवते शं (हां) ईशानाय त्रिशूलहस्ताय बिद्याऽधिपतये 
वृषभवाहनाय सशितिकाय सपरिवाराय० हुं फट्‌ स्वाहा" ॥न। 


( १०६ ) 


एतानि दिव्यमंत्राणि स्वेष्ट-मंत्रावसानके 

योज्य मंत्री जपेदेवं प्रयोगाष्टक-सिद्धये । 

श्रादौ बीजानि संयोज्य जपेन्मंत्रं यथाविधि 

तत्रैवाण्ट-महाकमे-सिद्धयः सिध्यंति ध्रुवम्‌ )।६।। 

स्तंभनाकषे-संहः र-विद्र ष-प्लावन7निच 1 

उच्चाट-मोह-दंडानि वासवादि श्िवांतकम्‌ \1७\1 
मलं विनानेन दिश्ञापतीनां मंचप्रयोगेण सपस्लेवन 1 
कुर्यन्मिनीषो सततं वरेण्ये कममस्वक्ेषेषु यथाक्रमेण 11८1] 


इति श्नीश्राकाशञाभे रवकल्पे प्त्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेशवरसम्वादे 
दिक्पालविधिर्नामाष्टत्रिशोऽध्यायः ।\३८}1 


एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रथ व्याधिघ्रयोगः 
श्रीशिव उवाच ॥ 
श्रथ वक्ष्यामि गुह्य वते दारुणं व्याधिकारणम्‌ ) 
स्वेवेरिहरं देवि स्वेजंतुविनाङ्ञनम्‌ ।\ १॥। 
श्रतोऽस्य व्याधिमंत्रस्य वीरभद्रोच्छविः स्मृतः) 
छंदोऽनुष्टप्‌ तथा देवो महाव्याधिकरः शिवः \) रा) 
व्यांकारं वीजमित्युक्तं हं श क्तिस्तदनंतरम्‌ । 
विनियोगोऽनिश्ं भक्त-शनुनाश्ाय-पीडने 11३11 
व्यामित्यादि करन्यासं षडंगं तदनंतरम्‌ 1 
त्रिपादं त्रिभुजं भीमं च्िमूर्धनं त्रिलोचनम्‌ 11४) 
चिश्ुलासि-कपालाढयं ज्वालास्यं वक्तरद॑ष्ट्‌कम्‌ 1 
सप्त्यु गं वसा-मांस-दवचर्मास्बरवारिणम्‌ ।।५१1 
प्रज्ञेषांग-व्रणो-इूत-कृमिजाल-समाक्रुलम्‌ । 
वक्रनासं वृहत्स्कन्धं क्षुधया पी डितोदरम्‌ ।\६1 
वैरिणां देह्मालिग्यमक्ष यंतं -विकणेकम्‌ । 
कषाय कुसुमानीलं महाव्याधिकरं शुभे ॥। 
चिरं ध्यात्वा जवेन्मत्नं सहस्र शत्रुदिडः मुखः ।\७। 
“प्रों नमो भगवते रुद्राय म॑हाव्याधिकराय देवदत्तं पीड्य हुं फट्‌ 
स्वाहा" । 

तिर्यगृध्वं चतुर्दश रेखा भध्यतोविलिखेदथ मंत्रम्‌ । 

बाह्य शल तदश्रक साध्यं रोग चक्रभिदं रिपु नाशम्‌ ।॥८॥ 
यंन्रमालिख्य सीसे वा साध्यवुक्षेऽथवां बिके ! 
भ्राराध्य चाष्टचुर्णेन लिप्त्वा जप्त्वा खनेन्िशि 
श्मशाने बलियुर्वतु पुनः स्नात्वा जपेत्तथा ॥१०॥ 


( १०८ ) 
जपमेवं अपहं द्रूर्याच्छन्रणां रोगवृद्धये.) 
प्रहेवुकं महारोगं रिपुः संप्राप्य नश्यति ॥११ 
यत्साध्यं लिख्यतं व्याधेस्तत्तद्‌ व्यधिभ विष्यति । 
तद्रोगं रिपुराधित्य सुभगोऽनुभवेद्‌ घ्‌चम्‌ ॥१२॥ 


इति श्रीश्राकाञ्लमैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
व्याधिकलत्पनं-नामेकोनचत्वार्ोऽध्यायः \\३९€11 


चत्वारिशोऽध्यायः 
श्रथ मृत्युप्रयोगः 


श्रौ्िव उवाच ॥ 
श्रथ भृत्यु-प्रयोगस्य रहस्यं वच्मि तेऽम्बिके । 
स्मरणादस्य मंत्रस्य मृस्युराविभेवेद्‌ ध्रवम्‌ \॥१॥ 
श्रतोऽस्य मृत्युमंत्रस्थ ऋऋषिर्नारायणः स्मृतः । 
उष्णिकछंदस्तथा देवो मृ्युर्जोवांतकोपमः ॥२॥ 
हुं कारं बौजमि्णुक्तं हं कारं शितरीरितम्‌ । 
नियोगो जीवसंहारे उामित्यादि करांगकम्‌ ॥\२। 
रक्ताक्षं मीमरदष्टर प्रकटितवदनं वक्रनासं कराब्जैः 
शूलं-पाशं-कपालं फणि-मुसल-हल-वच्र-चेटं वहंतम्‌ \ 
भीमं कालाश्ननौलं भृकुटितनयनं से रिभोत्स्कंधरूढं 
नाना-मुतैः-करालेः-परिवृतमलखिल-प्राणकालं भजामि ॥\४॥ 
श्नं नमो भगवते इम मृत्यवे यमाय सर्वेजीवहरणाय उभ्राय 
दण्डहस्ताय ङ्ग ह" देवदत्तं गृह २ सर्वेलोक भयंकराय नाशय २ हं ` 
फट्‌ स्वाहा" । ४ 
य॒ इदं कालमंत्रं तु निशामध्ये युतं पुनः ¦ 
जप्त्वा ततो जपेन्मंत्रं सहस्र नामपुवंकम्‌ । 
तज्जपस्यावसने तु स रिपुमेरणं ब्रजेत्‌! 
कृते पंचायुते मंत्रे रिपोः पंचशतान्मृतिः । 
लक्ष कृते शतादेव तदृद्ये स्मरणाद्धुवेत्‌ ।\६॥ 
इति श्रीश्राकाशभेरवकल्पे ` प्रतयक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
मृत्युविधिनौम चत्वारिश्नोऽध्यायः 1) ४०। 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 
श्नी देव्युवाच 11 


सर्वज्ञ सर्वैमंत्रस्य सर्वाचायं किव प्रभो) 
शारभं कवचं दिव्यं सवरक्षाकरं परम्‌ \१॥ 
वच्तरपंजर नामाख्यं बद मे करुणाकर ) 
श्रीशिव उवाच ॥ 

वक्ष्यामि श्टणु देवेशि स्वं लक्षणमद्धू.तम्‌ 1 
शारभं कवचं नाम्ना चतुवै्गफलप्रदम्‌ 1२1 
शरभ-सालुव-पक्षिराजास्य कवचस्य तु 
सदाशिव ऋषिश्छंदो वृहती श्रभेश्वरः ।३ 
देवता प्रणवं बीजं प्रकृतिः शक्तिरुच्यते । 
कौलकं पक्षिराजाय सर्वैरक्नाकरोविभुः \।४॥ 
पर-प्रयोग-श्ांत्यथे स्वंशन्रुनिवृत्तये 1 
चतुवेगाथि-सिध्यर्थ विनियोगोऽथ भावना ॥५।! 


ध्यानम्‌ ॥ 


रक्ताभं सुप्रसन्नं त्रिनयनममतोन्मत्त-भाषाभिरामम्‌ 
कारुण्यांभोधिमीश्चं वरदममयदं चन्द्रावतंसम्‌ । 
शंख-ध्माताखिलान्ञा प्रतिहतविधिना भासमानात्म-भावम्‌ 
सर्वेशं सालुवेशं प्रणतभयह्रं पक्षिराजं नमामि 1६॥ 
शरो शरी शिवः पुरतः पातु मायाधीशस्तु पृष्टतः । 
पिनाकी दक्षिणं पातु वामपा्वं महेश्वरः ।१॥ 
शिखाग्र पातुमे क्ंभुनिटिलं पातु शंकरः1 
ईश्वरो वदनं पातु श्रवो्मध्यं पुरांतकः।२॥) 
श्ुवो पातु सम स्थाणुः कपर्दा पातु लोचने। 
शर्वो मे श्रोत्रयोः पातु वागीक्षः पातु लंबिकाम्‌ ।\३\। 


( १११ ) 


नासयोमे वृषारूढो नासाग्रं वृषभध्वजः 1 
स्मरारिः पातु मे तात्वेरोष्टयोभक्तवत्सलः ।\४।। 
जिह्वां मम सदा पातु सवेविद्या प्रदायकः 1 
पातु मत्युजयोदन्तान्‌ चिद्ुकं पातु भूतराट्‌ ॥ ५) 
परमेशः कपोलौ मे त्रिकं पातु कपाल भृत्‌ 1 
कंठं पञश्युपतिः पातु शरुली पातु दहन्‌ मम ॥\६॥ 
स्कधद्रयं हरः पातु धूजजटि पातु मे भुजौ 
भूजरसंधि महादेव ईशानो मे प्रक्‌परे ।\७)) 
मध्यसंधी जगन्नाथः प्रकोष्ठे चन्द्रशेखरः । 
मणिबन्धौ त्रिनेत्रो मे भीमः पातु करस्थले 11८) 
करपुष्ठे मृडः पातु रुदरोऽगुष्टद्ये मम। 
उमासहायस्तजन्यौ भर्गो मे पातु मध्यमे ।॥६€। 
प्रनाभिके करालास्थः कालकंठः कनिष्ठिके । 
गंगाधरोऽङः गुलीपर्वाण्यप्रमेयोनखानि मे)1१। 
वक्षस्तस्पुरुषः पातु कक्षे दक्षाध्वरांतकः1 
श्रघोरो हृदयं पातु वामदेव स्तनद्वयम्‌ ॥११। 
भालदृक्‌ ज्रं पातु नाभि नारायणप्रियः। 
कुक्षौ प्रजाकरः पातु कुक्षिपाश्वं महाबलः ॥१२॥ 
सद्योजातः कटी पातु पृष्टभागं तु भैरवः। 
मोहनोजघनं पातु गुदं मम जितेन्दियः।॥१३॥ 
अध्वरेता लिद्धदेशं वृषणं विश्वमोह्नः 
ऊरूदढयं भवः पातु जानुयुग्मं भवांतकः ।\१४। 
हकारः पातु मे जंघे फट्कारो मम गुटफके । 
वषट्कारः पादपृष्ठे वौषट्‌कारोऽघ्िणस्तले ।१५॥ 
स्वाहाकारोऽगुलोपाश्वे स्वधाकारोद्धः.लीमंम । 
त्वरितः सवं संधीन्मे रोमकूपाणि सहजित्‌ ।॥१९॥ 
त्वचं पातु मनोवेगः कालनिद्‌ रुधिरं मम । 
पुष्टिदः पातु मे मासं मेदो मे स्वस्तिदोऽवतु ।\१७11 


( ११२ ) 
सर्वात्मास्थिचयं पातु मज्जानं मे जगत्प्रभु! 
शुक्तं॑वृद्धिकरः पातु बद्ध वाचामधीइवरः ।॥१८॥ 
मूलाघारांबरुजं पातु भगवान्‌ शरभेदवरः 1 
स्वाधिष्टानमजः. पातु मीणपूरं हरिश्रियः ।१९॥ 
श्रनाहूतं सालुवेश्ोविश्ुद्ध जीवनायकः । 
सर्वज्ञानप्रदोद्यान्नां - ललाटं मे सदाशिवः (२० 
बरह्मरंप्रं महादेवः पक्षिराजोऽखिलात्मवान्‌ । 
स्वलोकवश्शौकारः पातु मां परगवेजित्‌ \॥२९। 
वच्त्र-मुष्टि-वराभीतिहस्तः कालाध्रसन्निभः। 
विजया सहितः पातु चेद्रीं ककुभमग्निनित्‌ ॥२२॥ 
शक्ति-शूल-कपालासिहस्तः सोदामिनीप्रभः । 
जयागरुतो महाभीमः पातु वेश्वानरीं दिशम्‌ ।२३॥ 
दंडासि-मुसलं-हाल-पाशांकुश-क रांब्ुनः । 
यमांतकोऽजितायुक्तोयाम्यीं पातु दिशं मम॥२५४। 
खड्ग-खेटासि-परशुहस्त-शत्रु विमर्दनः 1 
ग्रपराजितया युक्तः सदामग्यान्नेजर्टाति दिश्ञम्‌ २५ 
पार्शाकुश-धनुर्वाण-पाणि-घोणियुतोऽग्रकः । 
हरिद्राभोऽनिशं पायाह्वारणीं दिदामात्मजित्‌ ।२६॥। 
ध्वज-चक्रुतोदारिभुजो दुर्गा युतोऽर्गलः1 
चंडवेगः शिवः पायात्सततं मारतीं दिशं ।(२७॥ 
गदालग्वरदाभीति करांभोज श्रियायुतः। 
कनकाभो महातेजः पातु कौवेरकीदिशम्‌ ॥\२८॥ 
िश्ूलाहि-कपाला ग्निदोस्तलो विद्ययायुतः 
भस्मोद्ध.लितसर्वाग रेकी पात्वपराजितः ।\२९॥ 
जपास्रक्‌-पुस्तकांभोज कमण्डलुं करराबुजः । 
ऊध्व पातु गिरायुक्तः सर्वभरतहितेरतः ॥३०॥ 
शंख-चक्र-गदाऽभीति-हुस्तः पद्यायुतोऽग्ययः । 
कालांजनसमोनीलः पातालं पात्वनारतम्‌ ॥३१॥ 


( ११३ ) 


श्रनुक्ता विदिज्ञः पातु सालुवो नारसिहनित्‌ । 
ज्ञरभः पातु संग्रामे युद्धं वेरिकरुलांतकः ३२ 
सवेसौभाग्यदः पातु जाग्रत्स्वप्न-सुषुप्तिषु । 
सवेसंपत्प्रदः पातु धनधान्यादिकं मम।३३॥ 
संतानदः सुतान्पात्ु दारानायुष्करोऽनिशम्‌ । 
बंधून्वद्धिकरः पातु गृहं स्वेवशंकरः।३४॥ 
ग्रामं ग्रामेवरः पातु राज्यं पातु दिगंबरः) 
राष्ट शांतिकरः पातु राजानं ध्मंशासकः ३५॥ 
मागं दष्टहुरः पातु धर्मकर्माणि भैरवः। 
बटुकः पातु मे सर्वं उपवस्थासु भयेषु च।२३६॥ 
स्पशं-वीक्षण-संयुक्तः प्राणरक्षां मनोजवः । 
१प्रधानभूतिभावहच प्रासादेष्वाञ्युसिद्धिकृत्‌ ॥३७॥ 
साधकः प्रणवं बीजं नमो भगवतेति च। 
प्रतिनाम चतुर्थ्यतं स्पशं इत्यभिधीयते ॥३८॥ 
द्विज्वेल-प्रज्वले साध्यं साधय द्िद्वि रक्ष तत्‌) 
स्वदुष्टेम्यो हुं फट्‌ स्वाहान्तं युग्‌वीक्षणम्‌ ॥।३९॥ 
स्पृशन्‌ पक्यन्‌ जपं कृत्वा प्रतिस्थानं समाहितः । 
प्रार्थयेदखिलं स्वेष्टं हृदिस्थं सालुवेश्वरम्‌ ।\४०।। 
ये प्रामघातकाः क्रूराः कपटा दौष्टिका भटाः 
तस्कराः शत्रवः करुद्धा वधे सक्ताः पलानाः ।४१॥ 
छदाचाराः विटाः श्रष्टास्दिवाचर-निज्ञाचराः 1 
ते सर्वे पक्षिराजस्य पक्षवातपराहताः।४२॥ 
स्त्री-बाल-सहिताः क्षिप्रं पितरु-मात् कुलान्विताः । 
भग्नचित्ता गतस्थाना यांतु देशांतरं स्वयम्‌ । ४३ 
ये च दृष्टग्रहा रक्षः-पिश्ञाचाः देवयोनयः। 
चतुःषष्टिगणाः सप्तसप्त्युन्मादका ग्रहाः ।\४४।॥। 
श्रष्टाशलीति महाभूताः सप्तकोटि महाग्रहाः 1 
नवति ज्वरभेदाइच हत-भेदारच क तिका: ।४५।। 
` १ भं नमौ भगवते श्री क्षिवाय मम पुरतः ज्वल र प्रज्वल २ साध्यं साधय २ 
सवेदुष्टेम्यो हुं फट्‌ स्वाहा--भ्री शिवः पुरतः पातु ।। एवं सर्वत्र० । 


( ११४ )} 


पंचाशद्‌ गणनाथाश्च नियुता कृचिमा ग्रहाः । 
प्रेतारूढास््रयस्तरिंशत्पिंडदानपरायणाः 11 ४६।॥ 

श्रयुतं क्ुद्रभेदाच चत्वारिशच्छिवाह्ुयाः 1 
दाचि वक्त्राच त्रिश्मार्जारवक्त्रकाः 1४७ 
चतुःषष्टचाखुरूपाञ्च ये चान्ये क्षुद्रयोनयः 1 

ते सवे सालुवेशस्य शंख-निःस्वन-मोहिताः ।४८॥। 
विषण्णाः िलतःस्वाताः प्राण-त्राण-परायणाः । 
गच्छतु संप्रयोक्तारो देश्ांतरमनिच्छ्या ॥(४६॥ 
ये च सूषकवेडालाः शुनकोरगवृश्चिकाः । 
श्रा्लीविषाः क्षिवा व्याला ग्याघ्न-ऋक्षेभसुकराः ॥ ५०11 
गृध्राः श्येनाः खगाः कंका दंशका भर शका मृगाः । 

एते शरभहस्ताग्र-नल-क्षतविभोक्षगाः ।५१। 
लवद्रक्ततलास्तिक्ताः रिलातलनिपीडिताः। 
संभिन्नतनवः शीघ्र नर्यत्वखिलदुङ्च राः ।५२। 
न दंशतुरगाः क्वापि नातिवातोऽपि चीजतु । 

न॒ दहत्वसहो वह्धिरायांत्वापो न चाधिका: ।५३।! 
न वषत्वतिवृष्टिङ्च न॒पतत्वशनिः क्वचित्‌ ! 
नाक्रामत्वपमृत्युरुच नार्त्युत्पातं कदाचन ।५४।१ 
न चिय्वंभसि जना न भवत्वशुभं क्वचित्‌ । 

न वदत्वसहं वाक्च जंतवो मम देशक ।५५॥ 
नास्ति वेर तु जंतुनामन्योऽयं राजके मम । 
भवंतु सुखिनः सर्वे नारयः संतु पतित्रताः ॥५६॥ 
सर्वाः सुयंतु सत्पुत्रान्‌ पुत्रीश्च शुभलक्षणाः । 

सर्वे देवाश्च नदत संतु कल्याणकारकाः ॥५७॥। 
राजन्वती मही चास्तु राजा भवतु धार्मिकः । 
ससंसरवं-पयोगावः फलंत्वोषधयोऽधिकम्‌ ॥ ५८) 
भवतु फलदा वृक्षाः सिद्धिर्भवतु मेऽखिला । 
ममास्तु तरसा नूनमात्मज्ञानमचंचलम्‌ ।५९६॥ 


( ११५) 
महाक्रोध-महालोभाः समदा लोभ मत्सराः! . 
न संतु क्वापि मे सर्वे भगवन्करुणानिधे ॥६०॥ 
शरमभेश्वर विश्वेश पक्षिराज दयानिषे। 
देहि मे ह्यचलां भक्ति प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ॥६१॥ 
गौरिवल्लभ कामारे कालकूटविषादन। 
मासुद्धरापदंभोधेस्त्रपुरध्नांतकांतक ॥६२॥ 
सालुवेश जगन्नाथ सर्वभूतहिते रत । 
पाहि सां तरसा चौरान्‌ दुष्टान्नाक्नय नाश्य ॥६३1 
कालभैरव विश्वेश विहवरक्षापरायण । 
रक्ष॒ मूषक-चौरेभ्यो धान्यरारिमिमं प्रभो ।६४॥ 
पक्षिराज महादेव प्रणतातिविनाशन । 
मदीयानि पदार्थानि नित्यं पालय पालय ।६५॥ 
सवेज्ञ सर्वलोकेश सरवेदुष्टविनाशन । 
तस्करेण हतं वस्तु द्रुतं दापय दापय।६६॥ 
ये मर्मवादिनः क्षुद्राः चछिगरोपद्रवकारफाः। 
सर्वाचार-परिभ्रष्टा मानहीनाऽ्च रोधकाः ॥६७॥ 
ते सर्वे सालुवेश्चस्य मुसलायुधचूणिताः। 
नश्यतु निमिषार्धेन पावकावृततुलवत्‌ ॥६८॥॥ 
ये जना द्रोहिणोऽलाघ्यास्त्वकालोचितभाषणाः 1 
सत्कर्म विध्नकर्तारः शांत भातर्सापरायणाः ॥६६॥ 
ते सालुवेश दहस्ताग्र-लद्धनिभिन्नदेहिनः। 
पततु भूतले याम्यां प्राणास्तेषां प्रयात्वरम्‌ ॥७०॥ 
त्वदंघि ध्यान निर्दग्ध पापकोश्लाय मत्रिणे। 
मह्य दह्यति ये तेषां विभवानि क्षयंत्वरम्‌ ॥७१॥ 
त्वदाचारं परं भक्त साधकानां विवेकिनम्‌ । 
य श्राक्रमंति संग्रामे ते गच्छतु पराहताः ।७२॥ 
त्वदीयेनेव मार्गेण संचरंतं जपातुरम्‌। 
ये वदंति परीवादं ांताः ज्ञीघ्रं भवंतु ते ।\७३॥ 


({ ११६ ) 


त्वहासममलं घीरये मां तजंयितु बलात्‌ । 
मनसाये न मन्यंते तस्स्वांतं ्रमतु क्षणात्‌ ।७२॥ 
समनसा कर्मणा वाचा ये कर्व॑त्यतिदुःसहम्‌ 1 

ते महाशोक रोगाब्धौ पतंस्वाश्यु शिवाज्ञया ॥७५॥ 
मदीयानि पदार्थानि गृहीतुं योऽवलोकते । 
तत्क्षणादेव नष्टाक्षो भवत्वारवीदवरान्ञया ।७६॥। 
मदीयं द्रव्यमादाय ये गच्छंतीह तस्कराः। 
पसिहारिः पाज्ञ-संबद्धास्ते चरंतु प्रदक्षिणम्‌ ७६ 
सीमातीताश्च ये चौरा गृहीतद्रव्यसंचयाः। 
श्रवजशावयवास्ते तु श्रागच्छेतु शिवाज्ञया ।11७८।। 
तस्कराः निम्नगातीताः स्वांत-घान्य-घधनाधिकाः 1 
पल्षिराजांकुशञाङृष्टाः समागच्छन्तु मद्गृहम्‌ ।\७६। 
समाहत-पदार्था्या देशातीतार्च तस्कराः! 
शरभेश-हलाकृष्टास्ते श्रागच्छतु वे द्रुतम्‌ ॥८०॥। 
चोरा ग्रहीतुमुदयुक्ताः समागच्छति मद्गृहे । 

ते सालुवेशपक्षोत्थवातं्गच्छंतु सत्वरम्‌ ॥\८१।। 
शांतं विवेकिनं भक्तं त्वदंघि ध्यानतत्परम्‌ । 
ब्र.वंति ये सहप्राणास्तेषां यांति यमीं पुरीम्‌ ॥८२॥ 
षट्त्रिशत्कोष्टके यंत्रे रेखाश्रूलाग्रसाध्यके 1 
स्वेच्छामंतरं लिखित्वा तु जपेदाराध्य साधकः ॥८३।। 
मध्ये पाञ्ांकुञ्चे वह्नि साध्य नाम लिखेत्करमात्‌ । 
उदडः मुखः सहस्र तु रक्षणाय जपेन्निर्ि 11८४1} 
नष्टाह्रणके पंचरात्रं परचिम-दिङःमुखः। 
मारणे सप्तरात्रं तु दक्षिणाभिमुखो जयेत्‌ ।1८६।। 


रोगनिग्रहणे चाष्टरात्रमाग्नेयदिङः मुखः । 
इति गह्य महामंत्रं परमं सर्वसिद्धिदम्‌ ।८६॥ 
शरभेशास्य-कवचं चतुवंगंफलप्रदम्‌ । 


प्रत्यहं भरतिपक्षं वा प्रतिमासमथापि वा।=७॥ 


( ११७ ) 


यो जपेतप्रतिवर्षं वा वरेण्यः स शिवो भवेत्‌ । 

एवं हि जपतः पुंसां पातकं चोपपातकम्‌ ॥८८॥ 
तत्सर्वं लयमाप्नोति रविणा तिमिरं यथा । 
दशाब्द यो जपेन्नित्यं प्रातरुत्थाय साधकः ॥८६।) 
सर्वसिद्धि समाश्लिष्य देहांते स शिवो भवेत्‌ । 
त्रिकालं ध्यानपूर्वं तु जपेद्‌ द्वादश-वार्षिकम्‌ ॥ 
कायेनानेन सो देवि जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।\६०॥ 
शतवारं जपेन्नित्यं मंडलं यो वरानने। 
सोऽणिमादिगुणान्‌ प्राप्य विचरेत्स्वेच्छया सदा ॥६१॥ 
श्रतलादिधरण्धादि भुवनानि चतुदश । 
विचरेत्कासतः सर्वेः पुज्यमानो यथासुखम्‌ ॥६२॥ 
नरिमासं यो जपेन्नित्यमष्टोत्तरसहंसरकम्‌ । 
सहसा शरभेशस्य सारूप्यं लभतेऽम्बिके ॥€३॥ 
षण्मासं यो जपेहवि प्रयतस्तु दृढव्रतः 1 
महरूषधारको मर्यः सवसिदिप्रदायकम्‌ ।।६४॥ 
मम लोके च संपूज्यो विष्णुलोके विशेषतः । 
ब्रह्मलोके च रमते सर्वत्र न निवा््यंते ॥€५। 
इ द्राग्नियम रक्षेशजलेश्ञपवनेः सह । 
सोमेेः सह ॒रद्रेशेदिशांपालेः स पुज्यते ॥६६॥ 
श्रादित्य-सोम-पृथ्वीज-बुध-धी-गुरु-भागेवेः । 

पुज्यते स ग्रहैः सरवेस्सश्ञनि-राहु-केतुभिः ॥&७॥ 
भृग्वं मिरः-पुलस्त्येश्च पुलहात्रि-मरीचिभिः। 
दक्-कश्यप-भृग्वादय ्योगिभिङ्च स ` पुज्यते ।1& ८11 


मेरवेवंसुभी श्रैरादित्यर्बालखिल्यकंः । 
दिगगजेशच महानाग दिव्यास्त्र दिव्यवाहनैः ।\६&॥\ 
माहेश्वरेर्महारल्नैः कामयेनु-सुरदुमेः 1 


सरिद्धिः सागरैः जेले्देवताभिस्तपोधनैः ।॥१००॥ 
दानवै राक्षसैः कूरः सिद्ध-गंधर्व-किन्नरेः। 
यक्ष-विद्याघरेनगि रप्सरोभिश्च पुज्यते ।॥१०१॥ 


( ११८ ) 

श्रपस्मार-ग्रहैममिरन्मन्र हयराक्षसः । 

वेतालैः चेचरेभर््यैः कृष्मांडे राक्षसग्रहैः १०२ 
ज्वालाववत्रेस्तमोहारेः स्त्रौग्रहैः पावकम्रहैः । 
भत.प्रेत-पिशाचाचैगरहैः सर्वेः स पुज्यते १०३ 
ब्राह्मणैः क्षत्रियेरवेश्यैः श्रै रन्येश्च जातिभिः । 
पञ्चु-पक्षि-मुग-व्यालेः पुज्यते सवेजंतुभिः ॥ १०४1 
किमत्र बहुना देवि तव वक्ष्येहं यथातथम्‌ । 

मया च विष्णुना चेव विह्वकरत्रा च कल्प्यते । १०५ 
भवत्या च गिरा लक्ष्म्या ब्रह्याण्याद्यष्टमातभिः 1 
गणेश्वरादियोगीनर्योगिनीभिः स पाल्यते \ १०६॥ 
य इदं प्रजयेन्टुक्त्या तस्यासाध्यं न विद्यते । 


कवचेन्द्र महामंत्रं जपेत्तस्मादनुत्तमम्‌ ॥ १०७1 
उच्चाटने मरट्रक््नो विद्रषे राक्षसाननः। 


प्रागाननोऽभिवृद्धौ तु सर्वेष्वीन्नानदिङः मुखः ॥१०८॥। 
यो जपेत्कवचं नित्यं चरिकालं ध्यानः पुवेकम्‌ । 
सवसिद्धिमवाप्नोति सहसा साधकोत्तमः ।९०६॥। 
श्रीदेव्युवाच ॥ 

देवदेव महादेव शिव कारुण्यवारिषे । 
पाहि मां प्रणतं स्वाभिन्प्रसोद सततं मम ॥ ११ 
सर्वार्थसाधनोपाय सर्वेश्वये-प्रदायक्‌ । 
समस्तापत्प्रतौकार चंद्रशेखर ते नमः । ११ १॥। 


यत्कृत्यं यन्न॒ कृत्यं तक्तदाचरितम्‌ । 
उभयोः प्रायदिचत्त' हिव तव नामाक्षर-द्रयोच्चरितम १ ९१२॥ 


इति भोश्राकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिदे उमामहेश्वरसम्बादे 
शरभकवच नामकचत्वारिगोऽध्यायः ।\४१।1 


०।॥ 


दिचत्वारशोऽध्यायः 


भील्लिव उवाच ॥ 

श्रथ चच्मो वयं देवि कामराजं महामन । 

यस्य स्मरण मात्रेण मुह्य त्यखिल-जंतवः \\१॥) 
विरोषतोऽखिला देवा यक्ष-किन्नर-राक्षसाः। 

गणा गण-पिज्ञाचाहच भत-परेतादयोऽम्बिके ।२। 
श्रीकामराजसंत्नरस्य संमोहन ऋषिः स्मृतः! 
तस्यच्छंदस्तु गायत्री मन्मथोदेवता स्वयम्‌ ॥३॥1 
` क्लंकारं बीजमीकारः शकितर्योगस्तु मोहने । 
क्लाभित्यादि करन्यासं षडंगं च ततस्तथा ॥४॥\ 
ध्यानम्‌ ॥ 

श्ररुणमरुणवासो सल्यदामांगरागं 

स्वकर कलितपाशं सांकुशास्त्रे्ु चापं । 

मणिमय मुकुटां दीप्तमःकल्पजाले- 
ररुणनलिनसंस्थे दिचन्तयेदंगयो निम्‌ ।५॥। 
कामराज-गायन्री ॥ 

कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय धीमहि । 
तन्नोऽनंगः प्रचोदयात्‌ 1६11 

सहामंत्रमिसं दिग्यं तन्नोऽनंगः प्रचोदयात्‌ । 
चतुर्विंशतिसाहस्र जपेन्मंत्रं वृटन्रतः ।७॥) 

ततः सिद्धिमवाप्नोति साधकेन्द्रोऽखिलां श्वे 1) 
श्रालेख्यं कणिकायामनलपुरपुटे मारबीजं ससाध्यं 
तद्र ्रेष्वंग-षट्कं बहिरथ गुणश्ो मारगायन्नि-वर्णान्‌ \ 
मालामंत्रं दलाप्रेष्वथ गुह्‌-मुखज्ञः पाथिवाधिष्वनंगं 
कु्यिंतरं तदेतद्भुवनमपि वज्ञेतका कथा मानुषेषु ॥८॥! 


( १२० ) 
*क्लीकारं पुर्वमुच्चायं कामदेवाय तत्परम्‌ । 
रतिवल्लभाय स्वंजनसंमोहनाय च ।।&€ 11 
ज्वल ज्वल प्रज्वलेति स्यात्स्वंजनदुष्टि च । 
तत्पश्चान्मुखं हृदयं पञ्चान्मम वशं कुर ॥१०॥। 
कुर स्वाहेति मंत्र एकोनपंचाशदक्षरः 
विविधेषु प्रयोगेषु साध्येनामसु पल्लवम्‌ \११॥ 
एतचंत्रं समालिख्य जपेस्स्पृष्ट्‌वाऽथ सिद्धये 
वद्धं गेहपुरांतरस्थमदनं माया लिखेद्वारभवम्‌ 
षट्‌कोणेष्वथ संधिषु प्रविलिखेत्‌ बव्लुंकारमावेष्टयेत्‌ । 
स्त्रीबीजन समीरितं चिभुवनं क्षोभाकरं श्रीप्रदम्‌ 
यंत्रं पंचमनोभवात्मकमिदं सौँदर्यसंपत्प्रदम्‌ ।॥ १२॥ 
यंत्रमेतदढरं श्रेष्ठं सवंसौभाग्यदायकम्‌-- 
तस्य धारणमात्रेण सर्वलोकजयं लभेत्‌ । १३ 
. एकारौकारयुक्ता हरि-ह रज-ह राः पंचबाणाः स्मरस्य 
ख्याता लक्ष्म्याण्यमीषा हदय-कुच-दृशोमुं ध्न गुह्यक्रमेण । 
ममेस्वेतेषु सूयो निजनयनधनुःप्रेरितस्तेश्चतुभिः 
स्पंदते सुंदरीणां मदनपरिवशा ह्लि-वक्तराद्ययाऽज्यम्‌ ।॥ १४।। 
हृदयं कमलं चेव स्तनौ चूतस्तथेव च। 
नेत्रमशोकपुष्पं च शिरसि मत्लिकास्तथा ।॥ १५॥ 
योनि नीलोत्पलं चव इत्येते पंचबाणयोः 
कामेकाक्षरविद्या तु त्रैलोक्यक्षोभकारणम्‌ ॥ १६॥ 
लक्षत्रयं जपेन्मंत्री मधुरत्रयसंयुतेः । 
फुल्लैः किशुकजंः पुष्पेजु हुयात्तदृश्ांशकम्‌ 11 १७ 
श्राधार-शक्तिमारम्य पीठमंत्रान्तमं विके । 
मोहिनी क्षोभिणी चेव त्रासिनी जंभिनी तथा ॥ १८ 
भ्राकर्षिणी द्राविणी च ह्लादिनी च ततः परम्‌ । 
क्लिन्ना च क्लेदिनी चेव पीठश्क्तय ईरिताः ।\१६॥ 


१. मत्रोद्धार क्लीं कामदेवाय रत्िवल्लभाय सवेजनसम्भोहुनाय ज्वल 
ज्वल प्रज्वल सवंजनदुष्टि-मुख-हृदयं मम वशं कुरु कुरु स्वाहा । 


( १२१) 


“प्रों नमो भगवते जगन्मोहनरूपाय कामपीठाय नमः'' । 
इष्ट्वांगावरणं पुर्वं मध्ये दिक्ष्वचयेच्छरान्‌ ! 

श्लोषणं मोहनं चेव संदीपनमतः परम्‌ 11२०1 
संतापनोन्मादनं च पंचनीजयुतं क्रमात्‌ । 
प्रणामबाणहस्तान्ना ध्येयास्ता बाणदेवताः ॥२९१॥ 
संपूज्याः पत्रमध्ये तु शक्तयोऽष्टौयथाक्रमम्‌ । 
प्रथमाऽनंगरूपा च द्ितीयाऽनं गमन्मथा ॥२२॥ 
श्रनंगकुसुमानंगक्रीषाह्यनंगवे गिनी । 

शरनंगंकुशा चानंग मेखलाऽनंगदीपिका ॥२३॥ 
लीलाकमलधारिण्यःस्मेर-वकत्राः सुभूषिता । 

बहिः षोडशपत्रेषु पुज्याः षोडश्च शक्तयः ।\२४।} 
युवती विप्रलंभान्या ज्योत्स्ना सुभन मेदद्रवा । 

सुरता गुरणी लोल्या कांतिः सौदामिनी पुनः ।\२५॥ 
कामच्छत्रा चन्द्रलेखा शुकी स्यान्मदना पुनः 
योनिर्मायावती ताः स्युः कल्हा र-विलसत्कराः ॥२६॥ 
स्मेर-वनंत्रा युवतयो मदविह्वलमंथराः 1 

दलाग्रेषु पुनः पुज्याः स्मेरस्य परिचारिकाः \) २७) 
श्लोको मोहौ विलास्यन्यो विश्रमो मदनातुरः 1 
श्रपत्रपो युवा कामी चूतयपुष्पो रतिश्रियः 1२८} 
ग्रीषनस्तपांतनुं जोऽन्यो हेमंतः शिक्षिरोमदः 

इक्षु-कामु क-पुष्पेवु धरासक्ता सुभूषितः ॥२९॥ 
श्रपरा श्रंगनांगस्था वनितासक्त-मानसाः 
रतिग्रियानष्टदिक्षु यजेदष्टौ विशिष्टः ॥॥३०।1 
परभूत्सारसौ पर्चाच्छुकमेका स्वयौ पुनः । 
श्रनंगभरूविलासौ दौ भाषाभावौ प्रकीर्तितौ ।\३१। 
चतुरस्रस्य कोणेषु पुज्यास्तत्परिचारिकाः 1 
माधवीमावृती पश्चाद्‌ धरणी-क्ष्मा-मदोत्कटा \)३२। 
सित चामरधारिण्यः सर्वाभरणभरषिताः। 

बाह्य लोकेश्वरान्‌ पश्चात्तदस्त्राण्यचेयेत्ततः ।३३॥ 


( १२२ ) 
इत्थं यो भजते देवं सुगंध-कुसुमादिभिः। 
सभवेहलन्धसौभाग्यो लक्ष्म्या दित-घरेश्व रः ॥३४। 
नेत्रघ्राणमखेषु पाणिपदयोः साग्रेषु संचिष्वथो 
मूलाधारसलिगनामभ्युदर-हत्पार्वा परांग-स्तने । 
कर्णासचरिकवक्त्रश्रोष्ठरसनाघ्राणाक्षिकर्णान्जिके 
एतान्विन्यसतु क्रमेण दशधा बाणान्‌ जगन्मोहनान्‌ ॥२५। 


इति धीश्राकाहञामै रवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उभामटेश्वरसम्बादे 
मन्मथप्रयोगो नाम द्विचत्व्रक्लोऽध्यायः ॥१४२। 


चिचत्वारशोऽध्यायः 
श्रीशिव उवाच ॥ 


वक्ष्यामि रक्तचामंडीं महरसिद्धिप्रदायिनीम्‌ 
निग्रहानुग्रहाक्षदक्षामद्भुतमोहिनीम्‌ \\९॥1 
मंत्रस्य रक्तचामंडा ऋषिः शंकर ईरितः। 
छंदोऽनुष्टुप्‌ तथा रक्तचामु डो देवताऽम्बिके २ 
१लक्ष्मीं बीजं तततः शक्ति (ही) मंहामायेष्टसिद्धये 
विनियोगः करांगस्य न्यासं ताभ्यां यथाविधि 11२ 
ध्यानम्‌ 11 
रक्ताभां पीतवस्त्रां स्मित-मुल-कमलामिन्दुरेलावतंसां 
दिव्येर्माणिक्य-मुक्ता-मणिगण-खचिते मुं षणेदीप्यमानाम्‌ 1 
पष्पेषवक्ष्वास-बाणानरिजलजभुजां एल्लपद्मायताक्षी 
चामु डासृडःनृमु डी रिपु-कुल-मथनां शाकिनीं भावयामि \} 
ग लक्ष्मीं मायां समुच्चायं वाजितापकरं ततः 
रक्तचामुडीश्वरीति शत्रु जीवविनाशिनी 11४11 


एह्य हि च तततः शीघ्रमिष्टानाकषयाथ तु । 
श्राकषंय ततः स्वाहा चतुरस्त्रशट्लिपिः कमात्‌ ॥॥५॥ 


वत्तं च सप्तच्छदमष्टपत्रं ततः पदं सप्तद्चाल्रकं च 
मध्ये द्विबीजं कमशास्तु मंत्रं दलेषु साध्यं परतो द्विजम्‌ 1) ६11 
एतत्त रक्तचामु डी-यंत्रमाकषे-मोहयोः । 
महावीर्यमयत्नारि-जय-वद्य-करं परम्‌ ।\७\1 
भ्राकषं सवेजंतुनां वनितानां विशेषतः । 
चतुस्त्हात्सहस्रण मंत्रसिद्धिजपेन्मनुम्‌ ॥८}1 

श्-शीं 

२. शांकरीं 

३. मंत्रोढार :- श्रीं हीं कट्‌ रकव्तचामगुण्डीडवरी शवरुजीवविनाकिनी एड्येहि 

शीघ्रं इष्टानाकषंयाकषंय स्वाहा 1 


( १२४ } 


तपेणं च तथा कुर्यादंते भौमदिनेऽम्निके । 

मध्याह्न च बलि दत्वा सात्‌-कोष्ठे तु साधकः ।॥।६॥। 
तद्वा रिवस्तरसूत्राग्र-पलालात्यग्रमध्यतः ! 

वंधनेन तु मंत्रेणाबध्द्कान्यस्योपरि स्थले \१०॥\ 
निराहारान्‌ ह्िजान्वृत्वा संपूज्य च चतुष्टयान्‌ 
तस्मिन्कोष्ठं स्पुश्न्हेतु निया वा संगवात्परम्‌ ।११॥ 
सहनं प्रजपेदेवि दृढचित्तो निमीलितः । 

ततो देवी समागत्य हठात्कारासतिताथ मम ।॥ १२ 
भ्राहूयसे भवानच्र किमर्थं वद सत्वरम्‌ । 

इति त्र यात्ततो संतनी निभेयस्तिष्ठ तिष्ठ सः ।१३\। 
त्वयि कार्थं ममार्तीहतयुक्त्वा गृह ति तत्वतः । 
दद्यात्स शकलं हतु सा चांगीकृत्य वं प्रति \\१४॥ 
तुष्टाहं तु किमिष्टं ते वद सत्वं ददामि तत्‌ । 

इति वक्ष्ये ततो सत्री गुरुसान्निध्यमन्वहम्‌ ॥ १५। 
समादानानुदानं च सोहाकषवशानि मे, 

रत्वा देवौ ततः सर्वं तथे वाहं करोमि च ॥१६॥ 
देहिमे चर्बालि हेतु प्रति संतत्तिमित्यथो 

तथा भवतु चामु डी सततं त्वं प्रसीद मे १७ 
इति दृष्ट्वा ततो देवी दत्वा वरं कराबुनम्‌ । 
भ्रगुलीयं च गृह्णीयात्तस्यहस्तान्जसंस्थितम्‌ । 

ततः स्वेच्छाक्रियां कुर्थानिनित्यालंकृत विग्रहः । १८५ 


इति श्रीश्राकाक्ञभेरवकल्ये प्रव्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
चामुण्डी-विधिर्नाम चिचत्वारिशोऽध्यायः ।।४३।। 


चतुश्चत्वरिशोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 
मंत्रस्य मोहिनी देन्या ऋषिरीश्चान उच्यते 
छंदस्तु जगती-देवौ मोहिनी देवतां बिके ॥\१॥ 
एँ बीजं ह्वीमथोक्ञक्तिमंदनं कीलकं ततः 
विनियोगस्तु लोकानां चित्तसंमोहने तथा \\२॥ 
एंकारसहितर्मायाभेदवर्णेः षडंगकम्‌ । 
ध्यानम्‌ 
मुवन-विजयदक्षा पुष्प-बाणक्षुचापा, 
जगति विविधरूपान्‌ दशंयंती जनानाम्‌, 
तरणतरराणशो भार्वेतवासो वसाना, 
जयति निखिललोकाञ्जी विनी मोहनीयम्‌ ॥\३५। 
१जीजं.-्शाक्त समुच्चाये कीलक -ह त्ततः परम्‌ । 
श्रो नमो भगवति महामोहिन्यतः परम्‌ ।\४॥ 
सहामाये ततः पड्चात्स्वंलोकं वजंकरि । 
देवदत्तस्य वाक्‌-चक्षुरचत्त मोहय मौहुय ॥\५।। 
नानारूपा शीघ्र पश्चादृशंय दशेथ । 
हं स्विति महामंत्रं पचाश्चद्‌बणं रूपकम्‌ (षष्ठि वणत्मिकं परम्‌) ॥ ६1 

प्रजयेत्पंच साहस्र सिद्धये तपणं तथा । 
प॑ंचकोणे लिखित्वा तन्मध्यबीजेन वेष्टयेत्‌ ।\७)। 
पंचकोणे लिखेच्छकित बाह्य साध्यं समन्मथम्‌ \ 
देवदत्ते भूखे यंत्रं दशेपन्प्रजयेन्मनुम्‌ ॥८\) 
जंगसाजंगसानां च देवभूतादिरक्षसाम्‌ । 
पुरतो विविधं ङूपं दशनं विस्मयं भवेत्‌ । 
कौतुहलं महामंत्रं स्वेच्छादकेनसिद्धिदम्‌ । 
स्वेसंमोहनं शरेष्ठं साध्यभेदै रदनम्‌ ।\९०॥ 
सर्वलोकवश्शीकारं सवे-विद्र ष-कारणम्‌ । 
सर्वशत्ुजयं दिव्यं सर्वाकषण-सिद्धिदम्‌ ॥११। 
सहस्र प्रजपेन्नित्यं योऽम्बिके सावधानतः । 
सर्वलोक-जयं तस्य लभते नात्र संशयः ।।१२१ 

इति श्वीश्राकाक्ञभे रवकल्पे _ प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामरेऽ्वरसम्बादे 

मोहिनी विधिनेम चतुश्चत्वर्रिशोऽध्यायः 1 ४४। 


१, मंत्रोद्वार -एे हीं क्लीं ग्रो नमो भगवति महामोहिनि महामाये स्वलोक 
वशंकरि देवदत्तस्य वाक्‌ चक्ष्‌ र्चित्तं मोहय नानारूपाङृतीः शीघ्रः दर्शय २ हीं स्वाहा । 


पंचचत्वारिशोऽध्यायः 
श्रथ द्राविणीप्रयोगः 


श्रीशिव उवाच 1 
मंत्रस्य द्रा विणीदेव्या चरणो ऋषिरूच्यते 1 
बृहती छंद इत्युक्तो द्राविणी देवता ततः ॥१।। 
द्राकारं बीजमिस्युक्तं स्वाहा शवितिरतः परम्‌ 1 
स्वेच्छा-द्रावक-सिध्यर्थं विनियोगो वरानने ।२॥1 
द्ामित्यादि षडंगं स्यात्करन्यासपुरःसरम्‌ । 
ध्यानम्‌ 
च॑ ्ाधेचूडां शतपत्रनेत्रां शरासपुष्पेषुकरां नराणाम्‌ 1 
दृगास्य-चित्त-श्रवणांडलक्ष्म्यां श्रीद्राविणीं नौमि सुधाद्र-वाणोम्‌ ॥\३।। 
भीं ठ प्रथमसुच्चायं द्रां नमो भगवत्यथ । 
जगन्मोहिनि तत्पश्चात्सोमेरवरि ततः परम्‌ ।\४॥ 
सरवेलोकाक्षि-हच्छोत्रं द्रावय द्वितयं ष्टि ठः । ` 
भ्रोक्तोर्णानां चतुस्व्रंशद्‌ द्राविणीमंत्रमव्ययम्‌ 1\५॥। 
जपेदक्षरसाहस्र तर्पणाहुति भोजनात्‌ ! 
तदश्ांश-क्रमेणेव कुर्यात्स समपेकम्‌ ।\ ६ 
शिखि-ऋतु-मणि-कोणं षोडज्ञारं कमेण 
भ्रतिगृहुमथ मंत्रं व्णमेकं लिखित्वा । 
बहिरपि ब्रतसाध्यं कामराजं च चंद्र 
सकल-मनुज-चित्त-द्रावकं यंत्रमेतत्‌ ।1७॥। 
वदने हृदये गुह्यं दशे ित्वाऽथ यं्कम्‌ । 
त्रिवारं प्रजवेन्मंत्रं द्रावकस्य वरानने ॥\८॥। 
नराश्च विविधा योगा महामोहवशाः वशाः । 
स्वयमेव सदा देवी क्षिप्रं तद्रशमाप्नुयात्‌ ५९॥ 
इति श्रीश्राकाशमेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिभ्रद उभामहेश्वरसम्बादे 
दर(विणी-प्रयोग-विधिर्नामपंचचत्वारिश्लोऽध्यायः ॥।४५। 


। १. मत्रोद्धार भी ठंद्रां नमो भगवति जगन्मोहिनि सोमेख्वरि सवं 
लोकाक्षि-हृच्छोरं दावय द्रावय स्वाहा । 


षट्चतत्वारशोऽध्यायः 

प्रथ शब्दाकषिणी प्रयोगः 
श्रीशिव उवाच ॥ 
कब्याकषं णिकायास्तु बल-प्रमथनो ऋषिः । 
जगती छंद इत्युक्तं देवता सैव सुंदरो ।\१॥ 
पंकारं बीजमित्युक्तं स्वाहाशक्तिरतः परम्‌ । 
शब्दाकषंणसिध्यर्थे विनियोगस्ततोऽम्बिके ।२। 
पामित्यादि षडंगं स्यात्करन्यासं कशानुना । 
पाशांकुश-धनुर्बाणपाणिमेणांक-सं निभाम्‌ ॥३॥ 
चंडवातादिगमनां शब्दाकरषंण-तत्पराम्‌ । 
महामायां विशेषज्ञं मंद-स्मित-मुखांबुजाम्‌ ।४। 
भक्तेष्टदाननिरतं प्रणमामि जगन्मयीम्‌ ! 
"पामों नमो भगवति शब्दाकरषिणि चेशवरि ॥५॥ 
श्रभीष्ट-वरदे सवेलोकमो हिन्धनंतरम्‌ । 
ततः पश्चात्सर्वमये शब्दानाकषेयाय तु ॥६॥ 
स्वाहेति मंत्ररूपं तु चत्वारिशन्महाणंकम्‌ । 
भ्रालिख्य नव-षट्‌-तिर्यगृध्वंमंत्रं यथाक्रमम्‌ 1\७1। 
बाह्यं तु साध्यमालिख्य रेखागरेषु रं तथा । 
मायावृतं महायंतरं शब्दाकषंणमद्भुतम्‌ ॥८॥ 
चर्त्वारिशत्सहस्र तु साधकः सिद्धये जपेत्‌ । 
परचारं भुवौ लिख्य शतवारं जपेन्मनुम्‌ ॥६॥ 
्रतीतानागता स्वस्था स्वस्थानि श्रुतितोऽम्बिके । 
यसुद्िश्य जपेहेवं तद्वाक्य-भ्रवणं भवेत्‌ ।॥१०॥ 
यः पुज्यानुदिनं मंत्री शतवारं जपेन्मनुम्‌ । 
इति गुह्य महामंत्रं सर्वजञानप्रदं परम्‌ ।\११॥ 
स्वेदा सवंकार्येषु जयेन्मंत्री वरानने ॥१२।। 

इति श्नीग्राकाज्ञमेरवकल्पे _ भरत्यक्षसिद्धिपरदे उभामहेहवरसम्बादे 
शब्दाकिणीप्रयोगोनाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥।४६॥ 


१. मंत्रोद्धार ---पामों नमो भगवति शल्दाकषिणि देवि श्रभीष्ट वरदे स्वंलोक 
मोहिनि सवंमये शब्दानाकषेय स्वाहा । 


सप्तचत्वर्णरशोऽध्यायः 
श्रथ भाषाप्रयोगः 
श्रीशिव उवाच \ 
वदानि श्यृणु ते गुह्य भाषामंत्रमनुत्तमम्‌ 1 
यस्य स्मरणमात्रेण सुप्रसन्ना सरस्वती ।१॥ 
ऋषिम त्रस्य भारत्या ब्रह्मा गायत्रसुच्यते 1 
छंदो देवौ सहावाणी देवता यां तमद्धू तम्‌ ॥२। 
बीजं श्वितस्तथा स्वाहा विनियोगो विक्ञेषतः। 
स्वेशब्दाथं विज्ञानसिध्य.सारस्वताप्तये । 
समित्यादि कंरन्यासमंगन्यास-विधानतः ।\३। 
ध्यानम्‌ 
नव-नलिन-निरूढा वल्लभा पद्मजस्य 
द्युतिविहसित-चंद्रोदाम-कांतिप्रसन्ना । 
विहरतु मम चित्ते सवेबोधप्रदात्री 
वितरतु सुकवित्वं सवलोके प्रसिद्धम्‌ \४॥ 
श्रो सं प्रथममुच्चायं ततः पचात्सरस्वति। 
वह्निजाया युतं मंत्रं सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ १ ।५।॥ 
सिद्धये सप्त सहस्र" जपं कुर्यादविचक्षणः । 
तदश शक्रेणेव तणाहुतिभोजनात्‌ ॥६।। 
बिन्दौ बीजं षडस्रं मनुमथ परितो मातृका-व्णेजालं 
कृत्वा यंत्रं हिरण्ये सकल-विधियुतं भारतीं सम्यगिष्ट्वा । 
बिन्दौ पद्मादि देवी ऋतु.दल-विवरे सावधानः स्वनाथं 
ध्यायन्‌ शीतांशुपीठे जपतु नरवरः सवंसिध्ट्ये समृद्ध यै ।\७॥ 
परचादपि शतं नित्यं यो जपेत्स तु भूतले 1 
कविताचक्रवर्ती स्यात्तस्य साम्यं न विद्यते ॥॥ 
सभासंवेशने काले प्रतिवादिसमाक्रुले । 
मनसा संजपेन्मं्ी विजयाय गुरु स्मरन्‌ ॥&॥ 
इति श्रीश्राकाशभेरवकल्पे प्त्यक्षसिद्धि्रदे उमामहैश्वरसम्बादे 
भाषा-सरस्वती-प्रयोगो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ।(४७।। 
१. श्रो सं सरस्वति स्वाहा । 


श्रषटचत्वारिशोऽध्यायः 
प्रथ लक्ष्मीप्रयोगः 


श्रीशिव उवाच ।। 

लक्ष्मीमंत्रं प्रवक्ष्यामि सर्व-सौभाग्य-वधनम्‌ । 
श्रायुष्करं महावश्यममोघ-जयवर्धेनम्‌ ।) १॥ 
लक्ष्मी-मंत्रस्य वामेशो ऋषिः छंदस्तु बाहेतौ । 
महालक्ष्म्याः प्रसादस्य सिद्ध्ये सर्वेसमूद्धये ।\२॥ 
सर्वलोक-वशीकारे विनियोगस्तथाम्निके 1 
लक्ष्मीबीजस्य भेदेन करांगन्यासमाचरेत्‌ ।३।। 
ध्यानम्‌-- 

या सा पद्मासनस्था विपुल-कटि तटी प्चपत्रायताक्षी 
गंभीरावतं-नाभि-स्वनभर-तमित शुश्चवस्वोत्तरीया । 
लक्ष्मीरिव्येगेजेनरेमं णिगण-खचितेः स्नापिता हेमकु भे- 
नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृह सवेमांगल्ययुक्ता ।\४।। 
१प्रणवं च रमां मारं महालक्ष्मी-पद-दयम्‌ । 

एह्य हि सर्वे-सौभाग्यं देहिमे तु ततः परम्‌ ।\५॥ 
स्वाहेति संत्ररूपं च चतुविश्ञति वणंकम्‌ । 

चतुव ति-साहलरं जपेत्सवं-सम्रुद्‌धये ॥\६॥ 

दशांशं करमशः कुर्थादंगत्रयमतः परम्‌ । 

त्रिकोणे तु त्रिबीजं स्याद्रसुकोणे परं लिखेत्‌ ।॥७। 
त्रयोदशदले शेषं बाह्य पंचाशदणेकम्‌ । 

लक्ष्म बीजाव॒तं यंत्रं सवंसौभाग्यदायकम्‌ ॥८॥। 
सर्व-संपत्सरमृद्ध च स्वंलोकवश्ञंकरम्‌ । 

यो जपेदन्वह प्रातरष्टोत्तरशतं सुधौः 

तस्थ सर्वसमू्धः स्यात्संश्चयो नास्ति सुन्दरी ॥६। . 


इति श्रीश्राकाक्शभेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धि्रदे उमामहेवरसम्बादे 
महालक्ष्मी.प्रयोगो नामाष्टचत्वारिशोऽध्यायः ।\४८॥ 


१. भ्रौ श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एद्यं हि सवंसौभाग्यं देहि मे स्वाहा ॥ 
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एकोनपंचाशोऽध्यायंः 
परथ मायाप्रयोगः 

श्नील्लिव उवाच ।॥। 

ऋषिस्तु मायामंत्नस्य भगवान्मंकणः स्मृतः । 
उष्णिक्‌ छंदस्ततो देवो महामाया तु देवता ।॥ १॥1 
मायाबीजं च मायैव शक्तिः स्यात्तदनंतरम्‌ । 
सर्वाकषेणसिद्ध्यथे विनियोगोऽथ पावि । 
साययेव षडंगं स्याद्धयान-मेद इहोच्यते ।\२॥ 

माया पुटेन जगतां विवशं च मोहम्‌ 


माया कुतुहल-मनोरथसमाकरोति । 
नारायणत्रियतमा सुतमालनोला 


शूलायुघा विजयते तुरगाधिरूढा ॥३॥ 
"हीं कारं च महामाये जगन्मोहिनि तत्परम्‌ 1 
ततः परं सवंजन-वाडः -मनः-काय-चक्षुः च 11४ 
श्रोत्र-घ्राण पदं परचात्प्राणन्मोह्य मोहय । 
स्वेच्छा-कुतुहलं शीघ्र दरयति हयं ततः ॥५।॥ 
ह्वीकारं स्वाहया युक्त मंत्रः पंचाशदक्षरः। 
श्री पंचाशत्सहलर तु सिद्ध्ये मंत्रं जपेद्‌ बुधः ।॥६॥ 
कु्यत्र्पण-होमे च ब्राह्यणाराधनं ततः 1 
ततः स्वेच्छाक्रियां कुरयान्माया चास्य क्रियादिषु 11७11 
दशेनादशशेनं चेव तथादज्ञेन-दशेनम्‌ 1 
मंत्र-स्मरण-मात्रेण भवेहेवि न संशयः ।1८॥ 


इति श्रीश्राकाङ्भैरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
मायाविधिर्नामि एकोनपंचाश्ञोऽध्यायः ।४६।। 


मंत्रोदधारः--ीं महामाये जगन्मोहिनी सवं-जन-वाड-मनः-काय-चक्ष-श्नोत्र- 
घ्राण-प्राणान्मोहेय मोहय स्वेच्छा-कूतुहलं शौ घ्रं दशय दशय हीं स्वाहा । 
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पंचाशोऽध्यायंः 
श्रथ पुलिदिनी प्रयोगः 
श्रीशिव उवाच ॥ 
पुलिदिन्याश्च मंत्रस्य शंकरो ऋषिरीरितः! 
छंदस्तु जगती देवी देवता सा पुलिदिनी । १\। 
ईडारं बौजसित्युक्तं स्वाहा शवितरनंतरम्‌ \ 
पुलिदिन्याः प्रसादस्य सिद्ध्ये विनियोगकम्‌ ॥२॥ 
श्रामिस्यादि करं न्यासं षडंगं तदनंतरम्‌ । 
बर्हापीड कचाभिरामचिकुरां {जिबोज्ज्वलच्चंद्रिकाम्‌ 
गुंजाहार-लतांशचु-नालविलसद्‌ ग्रीवामधीरेश्षणाम्‌ । 
भाकद-दुमपल्लवारुणपटां मंदेन्दु-िबाननाम्‌ 
देवीं सवेमयीं प्रसन्नहुदयां ध्यायेत्किरातामूताम्‌ ।\३॥ 
+ई' श्रं नमो भगवति श्री बीजमथ मंडिच। 
जञारदादेवि तत्परचात्यक्त-कौतुल-भोज्यकम्‌ ` ।\४॥। 
देहि देहि ततस्त्वेहि त्वागच्छागच्छ तत्परः । 
श्रागंतुकं हदयस्थं काथं सत्यमनंतरम्‌ ।५।। 
ब्रहि सत्यं ततो त्र. हि ततः पञ्चात्पुलिदिनोम्‌ । 
ई स्वाहेति महामंत्रं पंचाशदरणं-मिधितम्‌ \\६1\ 
पंचाश्चच्छतमात्रं तु जपेन्मेत्रस्थ सिद्धये । 
शिष्टांगं पुववत्कुर्याद्विधिपूर्वं दुद्ब्रतः 11७1 
कार्याकायं-विवेकार्थं रात्रावष्टोत्तरं शतम्‌} 
जप्त्वा शयीत यस्तस्य स्वप्ने वदति सांबिके ॥८॥ 
साधकस्तदचः शरुत्वा तथेवान्वहमा्चरेत्‌ 1 
तस्य नास्ति भयं क्वापि सवकालं सुखी भवेत्‌ 11611 
इति श्रीश्राकाश्ञभेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
पुलिदिनी-विधिर्नामि पंचाशोऽध्यायः ।५०।। 
` द कंोद्धार ;--ई' श नमो भगवति धीं दीं शारदा देवि कीं (्रनन्तातुल 
भोज्यं) देदि देहि एद्यागच्छागच्छागन्तुकं हृदयस्थं कार्यं॑सत्यं ब्रहि सत्यं ब्रूहि 
पुल्लिन्दिनि ई' स्वाहा । 
२. च्यक्त-कौन्तुला बीजकम्‌ । (वा पाठः) 
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एकपचाशोऽध्यायः 

श्रीशिव उवाच ॥ 
भ्यणु गुह्य महामंत्रं महाश्रास्तुर्वदाम्यहम्‌ । 
भोगमोक्षप्रदं दिव्यं पुत्रसंपत्प्रदं परम्‌ ।\१। 
श्रषट-कमम-करियादक्षममोघं पुण्यवघेनम्‌ । 
श्रायुरारोग्यदं सौस्यमपमूस्युभयापहम्‌ ।।२॥ 
ऋषिरस्यार्धनारीज्ञः छंदोऽनुष्टुष्‌ ततः परम्‌ । 
देवता तु महाशास्ता देवो हरिहरात्मजः ।३। 
मायाव्णं तु बीजं स्यान्नमः शक्तिरतः परम्‌ । 
मम सर्वाथ-सिद्ध्यथे विनियोगो वरानने ।)४। 
मूलेन तु करन्यासं षडंगं पदशः मात्‌ । 
श्रश्याम कोमल विशाल तनु विचित्र 
वासोवसानमरुणोत्पलदानहस्तम्‌ । 
उत्तुगरत्नभरुकुटं कुटिलालकेशम्‌ 
शास्तारमिष्टवरदं शरणं प्रपद्य ॥५।। 
शांतं शारद-चंद्र-कांति-धवलं चंद्राभिरामाननम्‌ 

द्रा्कोषल-कांति-कूडलधरं चंद्ाभिरामाननम्‌ । 
वीण।-पुस्तकमक्ष-सू ्वलय-व्याख्यानमुद्राः करे 
वि्नाणं कलये सदा हदि महाशस्तं हि वाक्‌सिद्धये ॥ ६।॥ 
तेजो मंडलमध्यगं त्रिनयनं दिव्यांबरालंकृतम्‌ 
देवं पुष्प-हारेकषु-कामुं क-लसन्माणिक्यपात्राभयान्‌ । 
बिश्चाणं करपकजमदगज-स्कधाधिरूढं महा- 
शास्तारं सततं भजामि वरदं बैलोक्यसंमोहनम्‌ ।(७॥ 
करहारोज्ज्वल नीलकुण्डलधरं कालांबुद-श्यामलम्‌ 
कपु राकलिताभिरामतिलकं कातिन्दु-जिबाननम्‌ । 
शीदंडकुश्च-पाशच-श्ुलविलस्पाणि मदोद्धद-ष्टिपा- 
रुढं शत्रुविमर्दनं हदि महाद्ास्तेश्चमाद्यः भजे ॥=॥। 


{ १३३ ) 


जंबुमूलतले सुमेरुक्िखरे माणिक्यसिहासने 

रुढं विश्वविमोहनं निरुपमं ब॑धृकपुष्पारुणम्‌ । 
बाणेष्वास-गदासि-पा्ञ फणिदाभीतीः-करांभोरुहै- 

बिभ्राणं नततापहं हदि महाज्ञास्तारमाच भजे 1)&॥\ 
नौमि वक्रमधिष्ठित-क्‌ंडलं, उयाममरुल्पलदक्षकरा बुजम्‌ । 
योगपद्ित-पदयसुखासनं, वाम दक्षिणपुष्कलपू्णयोः ।॥१०॥ 
पुष्करं शुचिसंगुक्तं चतुथंस्वरभरषितम्‌ । 
सविद पु्वमुर्धृत्य हरि हरेति तत्परम्‌ ॥११॥ 
पुत्राय पुत्रलाभाय शातनुनाज्ञाय तत्परम्‌ । 

, मदाथ गज तत्पश्चादाहनाय ततः परम्‌ ॥१२॥ 
महाश्षास्ताय तत्पश्चान्नमोऽन्त-मंत्र मुत्तमम्‌ । 
एतदेव परं गृह्यं तय स्त्रंशन्महाणंकम्‌ ।१३॥ 
च्रयस्त्िंशत्सहसरः तु चतुरंगयुतं जपेत्‌ 
बीजं विना चरिश्ञदर्णान्‌ परं साध्यं नियोजयेत्‌ \। १४। 
सपल्लवं सहस्रं तु जपेत्तत्काम्यसिद्धये । 
षटकोण-मिभ्-रि पुटं परितो द्विव्तम्‌ 
कर्णे च मन्मथमथांसयुमे मुखे माम्‌ । 
कक्ष्ये च पवनं हदयेऽजमायाम्‌ 
नाभौ च तारमनुतारमथो द्विकुक्षौ ।१५॥ 
कट्योऽच पार्वयुगले मणिबोजवर्णं 
गृह्य ऽमृतं हरिहरेति युगं द्विकोणे । 
साध्यं दिबिदुयुगले मनुमंतराले 
हंसेति पाडर्वयुगले विवृतद्धिवृत्ते १६ 
अर्ध्वाधि-सादिक्-सहादितमंतराले 
चत्वार वद्धि भवने कमलां च मायाम्‌ । 
पंचाशदणें सहितं परमं च शास्तु- 
यत्रं समस्त सुखदं वश-मोक्ष द्षम्‌ ॥ १७। 
एतदयं महावीर्यं पुरुषाथप्रदायकम्‌ । 
करस्थाः सिद्धचः सर्वाः सवलोकः युगे युगे ॥१८॥ 
क्क्‌मारोचनाभ्यां तु लिखित्वाग्रपरोऽग्रतः, 
कृत्वा भुं गृ हुं गच्छेत्स्मित-भाषण-पुवेकम्‌ ॥ १९॥ 


( १३४ ) 


श्रद्धोऽपि वान्यसक्तोऽपि विरक्तोऽपि सनाथकः । 
तस्यास्तु द्नात्कामपीडितो मोहितो वशः ॥२०॥ 
तदश्च समुदं याति चूतपुष्पमलि्येथा 1 
राजसेनारिनारीणां वश्यं कनकपच्निके ।२१॥ 
भूत-प्रेत-पिश्ञाचानां जंतूनामुरगादिनाम्‌ । 
सिंहादीनां मृगाणां च ग्राहादि-जलजन्मनाम्‌ ॥२२॥ 
काष्णीये-पन्के यंत्रमालिख्य निवहेद्‌ बुधः ! 
संपद्य च सर्मद्ध च प्रसादेऽनुग्रहे परे ।।२३॥ 
तन्मे करु कूर स्वाहेत्य खिलं प्रजपेद्‌ बुधः 1२४1 


विधि (इति प्रथम खण्डः) 
पूजावि 


भथ पुजार्विधि वक्ष्ये साधकानां हिताय वै 
विवे वा यं्मध्ये वा महाास्तं प्रपूजयेत्‌ ।\१।। 
पादश्रक्षालनं त्वा देवपुजागृहं वित्‌ । 
तन्न प्राडःमुख श्रासीनः प्राणनायम्य सुलतः ॥\ २! 
श्रासनं कल्पयित्वा तु गुर-वंदनपू्वेकम्‌ । 
दिम्देवतानमस्छृत्य भूतश्च समाचरेत्‌ 11३ 
भक्त्या च मातरकान्यासं प्राग-न्यास-समन्वितः | 
पञ्चान्मंत्रऋहषिन्यास छंदसा न्यासमाचरेत्‌ ॥॥४।। 
पादं न्यासं षडंगं च पंचांगंवा सुविन्यसेत्‌ । 
ध्यानयोगोपयुक्तः सन्‌ मुद्रां चेव प्रदयेत्‌ ॥।५।॥ 
श्रात्मानं देवतारूपं ध्यात्वा देविस्वरूपिणी । 
श्रष्टोत्तरसहस्र तु चतमण्टोत्तरं तु वा १।६। 
प्रष्टाविश्ञतिकं वापि यथाञ्चव्रिति जपेत्सुधोः । 
पात्र्ोद्ध ततः क्याद्‌ दरव्यसंस्का र-पुवेकम्‌ ।\७॥। 
बौजासनं समभ्यच्यें श्रासने तान्समचेयेत्‌ 
श्राधारादिपृथिव्येलमासने तान्समचंयेत्‌ ।॥\ ८11 
भानुनिबात्समाहूय मुलेनाबाहयेच्छिवे । 
सागावरणमभ्च्ये देवं संपुजयेद्‌ बुधः ॥\&॥ 
योगारूढमथो वापि गजारूढमथोऽपि वा । 
भानयेन्मनसा नित्यं ध्यानगम्यं परात्परम्‌ ॥१०॥ 


( १३५ ) 


साक्षिणं ` सवंलोकानामंतर्यामिनमन्ययम्‌ 1 
देवस्य दक्षिणे पार्श्वे पुष्कलं च समचंयेत्‌ ।११। 
वामे पुर्णाचेनं कृत्वा गजानन मथाचयेत्‌ । 
सिहाचेनं प्रकुर्बौत हयाचंन शुनाचनम्‌ ॥१२।। 
गुरुं गणपति - दुर्गां स्कंदं भैरवमचंयेत्‌ । 
ऋषि चछंदस्तथा भानुमचंयेदर ह्भि-कोणके ।\१३॥ 
पश्चादावरणे देवमभीष्ट-परिवारकम्‌ । 
षडंग-देवताद्याश््च गंघ-पुष्पाक्षतादिभिः ॥ १४। 
षट्कोणे देवताषट्कं हदयादीन्समचयेत्‌ । 
महाशास्ता जगच्छास्ता शातरुशास्तारमेव च ।१५।॥ 
श्रग्निशास्ता बालज्ास्ता प्रशास्ता च कमादसुन्‌ । 
श्रष्टकोणे महादेवि भैरवाष्टकमचेयेत्‌ । १६ 
श्रसितांगो ररश्चंडः रोध उन्मत्तभेरवः । 
कपाली भीषणश्चव संहारश्चाष्टमः क्रमात्‌ ।\१७॥ 
पञ्चाद्‌ ब्राह्म यादयष्टशक्तीः कोणग्रेषु समचयेत्‌ 1 
दलेष्वष्टसु देवेशि गायत्रीं च समचयेत्‌ ।।१८॥ 
श्ूताधिपाय विद्महे हरिहरपुत्राय धोमहि) 
तन्नः शास्ता प्रचोदयात्‌ \ १६॥ 
गायत्येषा समदिष्टा महाश्ञास्तु-स्वरूपिणी 1 
महादिक्षु दलाग्रेषु भूतादीन्क्रमशोऽचयेत्‌ \।२०॥ 
भूत-प्रेत-पिशाचानां-गणानां च समचयेत्‌ । 
यक्ष-राक्षस-वेताल-सिद्धानां च समचयेत्‌ ॥॥२१। 
षोडशारे पुनर्देवि शक्तिषोडामचयेत्‌ । 
दुर्गा च भैरवी देवी त्वरिता भुवनेदवरी \\२२॥ 
नारायणी भद्रकाली रुद्राणी चंडिकान्विता। 
वाराहौ सिद्धलक्ष्मीहच मातंगी च मनोन्मनी ॥२२॥ 
कालरात्रिमंहामाया महिषासुरर्मादिनी । 
निज्ञाच्नरी च नामानि नित्या षोडक्-शक्तयः \\ २४॥ 


{( १३६ ) 


लोकपालान्पुनर्देवि ह्यष्टदिक्षु समर्चयेत्‌ 
देवताग्रे महापीठे कल्पयित्वा जलं बुधः ।२५॥ 
श्रप्रपीठ-स्थित-सिद्ध-विद्याधर सकिन्नराः। 
किम्पुरुषाः स्वेसंपन्नः पीठोपरि समचयेत्‌ ॥२६।। 
लोकपाल-समौ द्ारपालौ सम्यक्‌ समचयेत्‌ । 
सवं श्रीमायया युक्तं नाममंत्रं समच॑ने ।॥२७॥ 
हरिशंम्बोः सपुत्रस्य पुषा मुवि दुर्लभा। 
सर्वोपचारान्मूलेन कल्पयेन्मंत्रनायिके ।२८॥ 
जपं पशचात्प्रकर्वोत  ध्यानयोग-परायणः । 
प्रदक्षिणं परिक्रम्य देवं सम्यक्‌ प्रणस्य च ।२९॥ 
देवस्य चरणौ सम्यक्‌ पुजये-दूकति-पुवंकम्‌ । 
कामरूपधरः स स्यादणिमादिफलप्रदः ॥२०॥ 
वेद शास्त्रेष भरत शास्त्रार्ेषु विचक्षणः । 
सर्वज्ञ स्वेसंपन्न स्वेदेवेरभिष्टतः \)३१॥ 
विचरंति महात्मानो महाशास्त्र-प्रसादतः। 
महाज्ञास्तुपदासक्तः सवेदा प्रीतिमानसः ।३२॥ 
भक्तोपकारकाः सर्व परमानन्द-विश्रहाः। 
सर्वान्कामानवाप्येह॒ यथेष्टं फलमाप्नुयात्‌ ।३३॥ 
इहलोके महाशास्ता सवेशास्त्राणि साध्येत्‌ । 
पुत्र पौत्रवरेश्चान्येर्मोहिनं भुवि मोदते ।३४॥ 
(इति हितीय खण्डः) 
श्रथ पुजा-प्रकार उच्यते ॥ 
हस्ते पुस्तकमक्षसुतरवलयं मुद्रां च सच्चिन्मयौं। 
बिभ्राणं कमल-प्रवाल-रुचिरेः स्वर्णोज्ज्विलां लेखिनीम्‌ ॥ 
मुक्ताभा-मणि-मषणे विलसितं व्याख्यान-पीठ-स्थितम्‌ । 
व्यासाचमुं निपुंगवेः परिवृतं श्ास्तारमंतर्भजे ।१। 
महाशास्तगेजारुढ-गणेशान सुरेश्वर । 
विकष्ेदवर सुरश्रेष्ठ लोकनाथ नमोऽस्तु ते ॥२॥ 
प्रावाहनं चासनं च पाचार््याचिमनं तथा । 
स्नानं वस्त्रं चोत्तरीयमूुपवीतं सयुगंधतः ॥।३॥ 


( १३७ ) 


श्रकषतं पुष्प धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च। 
तांबूलं प्रदक्षिणं च नमस्कारं तथेव च।४॥ 
मंत्र-पुष्पं महादेवि कमादुपचरेदिभुम्‌ । 
महा्ञास्तगंणाधीक्च ऋषीन््र-यमिनां-वर ॥ 
गृह्यतामासनं देव मया दत्तं सुरेश्वर ॥५॥ 
महा्ञास्ताय देवाय नित्याय निधनात्मने। ,. 
समस्त-लोक-नाथाय नाथाय प्रभवे नमः ।॥६॥। 
महाश्चास्ताय शांताय सर्वज्ञाय महात्मने। 
योगनिष्ठाय नित्याय नित्यश्ुद्धाय ते नमः ।\७॥1 
सवत्मिन्‌  स्वेदेवेश् सर्वैव्यापिन्महेश्वर । 
गृहाणाचमनं देव महाश्नास््र नमोऽस्तु ते ॥८॥ 
महाश्ञास्ताय वीराय नित्याय निखिलात्मने । 
नरकासुरहंतरे च श्रीशगभि ते नमः ॥€॥ 
हरि-शंभु-हृदानंदकराय च महात्मने 
महाराज-वसिष्ठाय महा्ञास्त्राय ते नमः \१०॥ 
दामोदरेश-पुत्राय नमस्ते भक्तपालिने) 
शुभ्रवस्त्रोत्तरीये च गृहाण पुरुषोत्तमः ।११॥ 
हरि-शंभु-हदानंदकराय च महात्मने। 
महाराज-वस्तिष्ठाय महालास्ताय ते नमः ।\१२॥ 
श्रीखंडं रोचनायुक्त कूंकुमेन समन्वितम्‌ । 
विलेपनं महाज्ञास्तः प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥१३॥ 
श्रनघ्यंमक्षतं श्रेष्ठं धनारोग्य-विवधंनम्‌ 1 
दास्यामि माधवेशान-सुनो प्रीतये तवोपरि ।) १४॥ 
कल्पवृक्ष-सुपुष्पाणि माल्यानि विविधानिच) 
मयापितानि पुजार्थं गृहाण स्वेनंदन ।1१५॥ 
चन्दनागुर-कपुं र-घुत-गुग्गुल-संयुतम्‌ । 

वह्निना रचितं धूपं गृहाण सुरनायक ॥१६॥ 
श्राज्याक्तं बति-संगुक्तं वह्लिना योजितं ज्ुभम्‌। 
गहाण दीपं देवेन भ्रीश-गौरीपतेः सुत ॥१७॥ 


( १३८ ) 
श्रन्नं चतुविधं ज्ञेयं रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ । 
मया निवेदितं तुभ्यं गृह्यतां दैत्यसूदन ।१८॥ 
अपुपानि निवेद्यानि भक्ष्याणि विविधानिच । 
मयापितानि सर्वाणि गृह्यतां गजवाहन । १६ 
पुगीफल-समायुक्तं नाग-वल्लोदलेयु तम्‌ । 
कपु र-चणं संयुक्तं तांबलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥२०॥। 
हरिजशंभु-स्तुतः पायादपायान्मां सदा पुनः। 
हरीशषपुत्र विदवेश्ञ  जगदानंददायक ॥२१॥ 
विदवरूपन्नरतस्थाय कारुण्याय नमोस्तु ते। 
नमोऽस्तु सुप्रसन्नाय पुरुषाय महात्मने ।\२२॥ 
योगानंद-स्वरूपाय महाश्चास्ताय ते नमः। 
नमो हरीशपुत्राय नमस्तेऽनंतसाक्षिणे ॥२३।1 
भ्रानंदरूपिणे तुभ्यं महास्त्र नमो नमः! 
योगारुढाय नित्याय योगगम्याय योगिने ॥२४॥ 
योगाध्यक्षाय गूढाय महाज्ञास्ताय ते नमः। 
उक्तोपचारेः संपुज्य देवेशं पुनरुढरहेत्‌ ॥२५।। 
( इति तृतीय खण्डः) 


इति श्ीश्राकाशभैरवकलत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्वादे 
महाज्ञास्तूविधिर्नामि एकपंचाशोऽध्यायः ॥५१॥ 


मंत्रोद्धार :- प्रथम खण्ड--रलोक ११-१३२- पत्रांक १३३ 


दीं हरिहर-पुत्ाय पुत्र-लामाय शत्रुनाशाय मद-गज-वाहुनाय महूशास्ताय 
नमः) 


द्विपंचाशोऽध्यायः 


संक्षोभिणौप्रयोगः 
श्रीशिव उवाच ॥ 
संक्षोभिण्या महामंत्रं तव वक्ष्यामि पावैति। 
मंनोच्चारणमात्रेण क्षुभ्यंत्यखिलजंतवः !।१॥। 
संक्षोभिण्यास्तु मंत्रस्य श्रगस्त्यो भगवानृषि. 1 
पं वितश्छन्दस्तथा देवी सवेसंक्षोभिणी क्लिवा ।२॥ 
क्षकारं बीजमित्युक्तं माया शदितरनंतरम्‌ । 
सर्वसंक्षोभणाथं तु विनियोगो वरानने ॥\३\ 
क्षाभित्यादि षडंगं स्यात्करभ्यासं तथा पुनः। 
ध्यानम्‌ \) 
पर्वा पंचमुखारूढा परिघासि करराबुजा (\४॥\ 
सर्वारि-हदयक्षोभ-कारिणो पातु सवेदा । 
क्षामो नमो भगवति चापवादहरे परे ।)५॥\ 
महाकररेति तत्पह्चात्सर्वेशत्रु विर्मादनि 1 
देवदत्तमनश्षोभं कुरु कुवेनलप्रियाम्‌ ॥६।। 
तदंते तु समुद्धुत्य जवेन्मंत्रं समाहितः) 
दृढत्रलोऽणेसाहल सांगं ब्राह्यं मुहतंके \1७1। 
संत्रावसानके वेरि-नाम-मिध्रित-पल्लवम्‌ । 
सहस्र प्रजपेन्मंत्रं शरष्टचित्तो भवेद्रिपुः ॥८॥। 
शताभिमंत्रितं भस्मं निखनेदष्टदिक्षु सः1 
भवनं परितो मंत्नौ रक्षणाय स्वकीयकम्‌ 1६) 
तस्कर-शत्रु-पीडा च जंतु-सूतादि-पौडनम्‌ 1 
स्वप्नकालेऽपि नैव स्याद्ररेण्यो नात्र संशयः \\१०\ 
इति शीश्राकालभैरवकल्पे प्रत्यक्षतिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
संक्षोभिणी-विधिर्नाम दहिपचाल्लोऽध्यायः ॥५२। 


१. मंत्रोढार ः- कां श्रो नमो भगवति अपवाद-द्रे परे महा-कूरे सवंशतू- 
विमदिनी देवदत्तमनः क्षोमं करु कुर स्वाहा । 


तचिपंचाशोऽध्यायः 
अथ ध.मावतीप्रयोगः 


श्रीशिव उवाच ॥ 
धूमावत्या महादेव्या नार्हो ऋषिः स्मृतः । 
पंक्तिदछंदस्तथा देवि ज्येष्ठादेवी तु देवता \\१॥ 
धृंबीजं तु ततः स्वाहा शक्तिर्योगस्तु निग्रहे । 
धामित्यादि करन्धासं षडंगं च तथाऽम्बिके ।२॥ 
ध्यायेत्कालाभ्रनीलां विलि खित-वदनां काकनासां विकर्णा 
संमा्जन्युल्क-श्ेयुं त-मुसलकरां वक्रदंताविषास्याम्‌ ॥। 
ज्येष्ठां निर्वाणवेषां शरुकरुटितनयनां सुक्तकेशामुदाराम्‌ 
श्ुष्कोततुङ्घातिति्यक्‌-स्तनभरयुगलां निष्कृषां शरं त्रम्‌ ।।२।। 
ऽभ्रथमं धूं समुच्चयं पडचाद्‌ धूमावती तथा । 
स्वाहेति संत्ररू्पं तु सप्ताक्षरमनुत्तमम्‌ 1४11 
जपेत्सप्तसह्रः तु सांगं धूमरमाहृतीः । 
ऋतुकोणस्थ वृत्तातर्बीजं कोणे मनुं लिखेत्‌ ।।५॥। 
कोणत्रिश्रुलके साध्यं ज्येष्ठायंत्रमिहोच्यते । 
संपुज्य॒विधिवचत्रं जपित्वा तु सहस्रकम्‌ ॥६॥ 
शामक्चाने तु निशामध्ये निखनेद्रलिप्ुवेकम्‌ । 
रिपुगेहेऽथवा कुर्यात्‌ खननं बलिवजितम्‌ ।\७॥ 
भुयो जयेत्त्िरात्रं तु तत्कार्यो रिपुदिड मुखः । 
स्तंभनोच्चाटने चैव निग्रहे चित्तविभरभे॥८) 
संपतक्षये च विदषे प्रकुयत्सिवधानतः। 
कवचं शरभेहास्य स्वांगे विन्यस्य तत्वतः । 
पडचाज्जपेदिमां ज्येष्ठामतिक्रूरं वृढब्रतः। 
घृमावत्याङ्च मंत्रं॑तु यो जपेत्कवचं विना ।॥१०॥ 
स्वयं क्रुध्यति सा ज्येष्ठा तस्य भाग्यक्षयंकरी । 
श्रनात्माऽभिभरखं ध्यात्वा गच्छतीं वेरिणां प्रति ॥११॥ 


१, मतरोदधार :--चूं धूमावती स्वाहा । 


( १४१ } 
यो जपेन्निशि साहस्र तस्य शत्तुविनश्यति । 
ताडउयंती महावेगाच्छूर्पण रिपुचक्षसि ॥१२॥ 
ध्यात्वा जपेत्सहस्र॒तु अष्टचित्तो भवेद्रिपुः । 
साजयंती क्षणाच्छनोर्धन-धान्यादिकं चिरम्‌ ।॥१३॥ 
ध्यात्वाष्टोत्तर-साहस्र जपेद्धूग्यक्षयाय सः । 
दीप्यमानोस्मुकेनैव दहंतीं वाचि वैरिणाम्‌ \ 
ध्यात्वा जपेत्तदा संत्रं स्तंभनायांबिके बुधः ।! १४ 


इति श्नीश्राकाज्ञमैरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्वादे 
घूमावती-विधिर्नामि जिपंचाजशोऽध्यायः ।॥५३॥ 


चतुःपंचाशोऽध्यायः 
श्रीशिव उवाच 
वक्ष्येऽहं श्रुणु ते यंत्रं धूमावत्या विशेषतः । 
विद्वेषे मारणे चैव कूरमत्याशुसिद्धिदम्‌ ।\ १ 
त्रिकोणं विलिवे्पुर्वं॑तन्मध्ये बीजमालिचेत्‌ । 
कोणाग्रे तु लिखेच्छूलं तच्छ लांतलिचेन्मनुम्‌ ।२।! 
तदग्रे बविलिखेत्साध्यं ज्येष्ठायंत्रं वरानने 
संपुज्य विधिवद्यत्र निज्ञामध्ये उमशानके ।३॥1 
बलिपुर्वं खनित्वा तु पुनः स्नात्वा जपेन्मनुम्‌ । 
श्रष्टोत्तराष्ट-साहस्र' दृ द्चित्तोऽरिदिङः मुखः 11४11 
वैरिणस्ततक्षणादेव यांति वैवस्वतं पुरम्‌ । 
विद्रषणे तथा देवि जपेदेकाग्रमानसः ।१५।। 
भ्रन्योन्य-कलहं क्षिप्रं शन्रुणां जायते ध्रुवम्‌ । 
विलोमेन जपेनेव निवृत्तिः स्यात्सहत्रधा ।! 
नान्यमंत्रैनिवृत्तिः स्यत्प्रयत्नेन तेऽम्बिके ॥६।। 
रों नमो भगवति राननु-संहारिणि सवंरोगप्रशञमनि सकलरि 
धान्य-क्षयं कुर कुर धूमावतीडवरि शरम सालुवपक्षिराजग्रिये श्रसुत-कल्ञ 
वरदाभय-कमल करावे जगत्क्षोभिणि देवदत्तस्य शरीरे वतमान वातिष्य- 
माण सकल रोगं मोचय २ समस्त-मूतं नाश्य २ सर्वोन्मादश्चमनं कुर कुर 
स्वाहा । 
मालासंत्रमिमं गुह्य महारोग-परशांतिदम्‌ 1 
महामुतहरं श्रेष्ठं महोन्मादहरं परम्‌ ।७॥ 
मंकरेणानेन संमंश्य दक्षवारं तु संस्पृशन्‌ । 
पाययेदौषधं यत्तत्स्ेव्याधिहूरं भवेत्‌ ॥८॥। 


इति भ्रीश्राकाश्षमेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिभ्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
धूमावततो-परयोगो नाम चतुःपंचाशोऽध्यायः ॥५४।। 


पु-घन- 


पंचपंचाशोऽध्यायंः 
श्रील्लिव उवाच 


श्रथ देवि प्रवक्ष्यामि मंत्रं तरणसिद्धिदम्‌ । 

रक्षाकरं महासौख्यं शारभं तीत्रमद्भुतम्‌ ।\१॥ 

सुपुरदयमालिख्य मध्ये  पारथवमक्षरम्‌ । 

चतुष्कोणे तु लकारं श्रष्टदिक्षु तदा लिखेत्‌ ।\२॥ 

परितो वायुबीजं च नैरंतय्येन्तु संमुखम्‌ । 

प्रतिष्टाप्यानिलं यंत्रं तोये संतारयेद्‌ बुधः ।\३1} 

करत्वा यंत्रं जले देवि तत्परं  निस्नगान्तरे । प 

यंन्नोपरि स्वयं स्थित्वा देवदन्तं प्रकल्प्यवान्‌ ।४॥) 

त्रिवारं मनसा मंत्रं जपेदेकाग्रमानसः! 

निम्नगांतरसा तीर्त्वा सुखं गच्छति मानवः ।५।} 

श्रो नमः शरभ-सालुव-पक्षिराजएय सर्वभुतमयाय सरवेमूतये रक्ष २ 
ज्ञीघ्र तारयर्‌श्रोश्ींह्वीक्तंलंरंलंयं प्रतरणाय स्वाहा ॥\ 
प्नं नमो भगवते महाक्षरभ-सालुवाय पश्षिराजाय वरवर श्रष्टसूतये 

श्रखिलमयाय पालय २ भक्तवत्सलाय प्रणातातिविनाश्नाय उत्तारय र 
शीध्नमूकत्तारय श्रां ह्वा ओं हां देवदेवाय उक्तारणाय स्वाहा ॥\ ` 

इमं मंत्रं महावीर्यं॑विचित्रं सवेसाधकम्‌ 

जंतुमं भसि मज्जंतं क्षणादु्कषये च्छवे ॥\ 

पंचवारं जपेनैव सालुवेशो जगन्मयः 

तस्य केशं समुद्धृत्य ततक्षणादुद्धरेज्जलात्‌ ।\६।\ 

एतदेव महागुह्य जगतोद्‌ मुत दशकम्‌ । 

भक्तानां स्वेजंतूनां तोयोत्तरणकं शिवे 1 

तस्मात्सर्वेप्रयत्नेन  साधकेन्द्रो जपेदिदम्‌ ।७1 


इति श्रीश्राकाज्ञभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिघ्रदे उमामहेदवरसभ्वादे 
चामुण्डी-विधिर्नाम पंचपंचाक्ोऽध्यायः ।\५५।। 


षट्पंचाशोऽध्यायः 
श्रीशिव उवाच 


वयं ते शृणु वक्ष्यामर्चिज्रविदां विशेषतः । 
श्रत्याश्चयेकरीं श्रेष्ठामतिगह्यां वरानने ।।१॥ 
श्री चित्रविद्या मंत्रस्य ऋषिः संबतं उच्यते। 
छंदस्तु शक्वरी देवौ चित्रविद्या तु देवता ।॥२॥ 
श्रमृतार्णं च रुकारं वीजं शकिति्यंथाक्तमम्‌ । 
घुतस्पृष्टौ शुचिःस्पृष्टौ ज्वरमुक्तौ चिपरक्षये ।३॥ 
पैत्योन्माद-प्र्नमने कायासिद्धौ निषेकके । 
श्रग्निप्रवेशने वाऽपि तज्जया्थे नियोजयेत्‌ । 
ताभ्यां न्यासं करांगस्य ततो मूलेन मातृकाम्‌ ।४। 
ध्यानम्‌ \) 

श्रमलकमलमध्ये चंद्रपीठे निषण्णा- 
ममृतकलश्चदानाभीतिसुदराग्र-हस्ताम्‌ । 

प्रणतश्शिरसि पुरं सलव॑तं सुधायाः 
शरणमहमुपेमि  भ्रीशिवां चिव्रविद्याम्‌ ।५।। 
ष्वंरुघ्रूसचनुंठंह्ीं श्ीमों नमो भगवतीति च। 
चित्रविद्ये महामाये भ्रमूतेश्वरि तत्परे ॥६॥ 
स्व॑विषं . नाश्य दहिः स्वेतापनज्वरं ततः। 
हन-हयं ततः सर्वंपेत्योन्मादमतः परम्‌ ॥७॥ 
मोचयेति दयं पडचादाज्योष्णं शमय हयम्‌ 1 
सर्वजनं मोहय द्िर्मां ततः पालय हयम्‌ ॥८॥ 
बिलोमेनाष्टबीजं च स्वाहांतो मंत्र उच्यते। 
विद्यामंत्रमिदं गुह्य साधकस्त्वयुतं जपेत्‌ ॥\€॥ 
सहस्र वा जपेहेवि स्वेकार्यर्थिसिद्धये । 
वृत्तमालिख्य तन्मध्ये बीजषट्‌कं लिखेत्ततः ॥१०॥ 


१. सं इति प्रये । 


( १४५ ) 


सायया च भ्रिषावेष्टुय मनसा साध्यमुधेनि । 
तत्सुतासेवितं ध्यात्वा देशिकं मूध्नि चिन्तयेत्‌ ॥१ १ , 
विेसस्पुशञेदधरेन्सेचेच्चित्रविद्यामनुस्मरन्‌ । 
कारयेद्राखिलं चान्यः पंत्योन्मदे तु सुंदरि । १२९ 
पिष्ट्वाऽथ सौमदं बीजं दिमात्रं वाऽथ काचकम्‌ । 
सोऽप्यदयं समाहृत्य चैकं संयोज्य पाययेत्‌ ।१३। 
तूष्णीमेव ` तयोरन्यं  पाययेत्तदनंतरम्‌ । 
श्रपरेऽद्भि तथा इत्वा प्रातथेमादनंतरम्‌ ॥ १४ 
पंचगव्यं तथा पंचद्रन्य-युक्तं घटोदकम्‌ । 
मंत्रेणानेन संमंन्य चेंकवारभुदडः मुखः ।१५।॥ 
क्रिचिच्किचिदुगेस्तस्मादन्येः कु मोदकतद्िजः। 
दक्षिणाभिमुखं साध्यं सहस्मभिषेचयेत्‌ ॥ १६ 
पानं विना यहं कुर्यादभिषेकं वरानने! 
पैत्यं च केवलोन्मादं ह्यनिद्रां चांगसदेनम्‌ ।॥१७॥। 
क्षुद्रोन्मावं तथोस्मत्तग्रहे-हुद्य विग्रहम्‌ । 
सर्वागि-दाह-रोगं च नक्यत्याश्ु न संशयः ॥१८॥ 
पथ्यं तु पयसा मिश्रमोदनं नास्यमंबिके । 

दत्ते यदि वृथा स्यात्तद्रोग-वद्धि च तत्वतः ॥१९।1 
विसं-यावा पया पिष्ट्वा जंबी राम्बुस्माम्लकम्‌ 
पायये्यदि मूर्छास्ति प्रायेयेद्रहुधा मिथः ॥२०॥ 
संमंन्यानैन तांबूलमंगनानां समपंयत्‌ 1 
तांबूलभक्षणादेव बहुमारद्रबं भवेत्‌ २९१॥ 
न सहस्यंगना स्थातु क्षणमात्रं च तं बिना! 
कामा्रिता चलच्चित्ता भवेदुत्तान चित्स्वयम्‌ ॥।२२॥ 
वत्तदयं समालिख्य बहिः शुलाष्टकं लिखेत्‌ ! 
वत्तमध्येऽष्टनीजनं च मंत्रं तस्यातरालके \\२३॥ 
शला तु लिखेतसाध्यमष्टबीजं द्विधा ततः 1 
स्पृशन्मंत्रं चरिधा जप्त्वा बाहनायुपचारकान्‌ ।\ २४1 


( १४६ } 


करत्वा तच्छतवारं तु सं्रस्य चित्रविद्यया। 
तत्पत्रं गुडमध्यस्थं खादयित्वा प्रवेशयेत्‌ ।२५॥ 
पुष्पवत्संधरेन्जतु प्रविष्टं हव्यवाहनम्‌ । 
यंत्रं गले करे सूरध्नि धत्तं यस्तस्य तत्त्वतः ॥२६॥ 
नास्ति वह्भिभयं क्वापि सवेज्वरभये तथा । 
घुतस्पकन-भीतिह्व रोग-भीतिशच सुन्दरि ॥२७॥ 
तादृशं पुरुषं दृष्ट्वा सुहय त्यखिलयो षितः । 
प्राप्तयेयुः स्वयं तास्तत्तथा तादृग्विधा नराः ॥\२८।॥ 
महागुह्यं महामंत्रमतिचित्रं मनोहरम्‌ । 
त्रिधोषसि जपेन्मंत्रं यः स चित्री भवेच्छिवे ॥२६९॥ 
भानुमालोक्य शीतांशुस्तत्कराभृतशीतलम्‌ । 
जगत्त्रयं चिरं ध्यात्वा जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ।\३०। 
सुयेरदिमयुतायाम ˆ“ "“`स्तस्ासनः शुचिः । 
न बाधतेऽखिलान्भक्तान्सपृश्ञतः सत्यवादिनः ३ १।॥ 
मंत्रेण संमंत्रितमौषधं वा तैलं घृतं वा भुवनं पयं वा । 


दिनं पिवेतप्रातरुदडः मुखो यः स कायर लभते दशाहात्‌ ।३२॥ 


इति श्रीश्राकाश्ञभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे 
चित्रविद्या-विधिर्नाम षट्पंचाशशोऽध्यायः ॥५६॥ 


उमामहेश्वर सम्बादे 


सप्तपंचाशोऽध्यायः 

श्रीशिव उवाच ॥ 

श्रथ देवि महाणुह्य श्णु सर्वार्थसाधकम्‌ । 

शांतिकं देशिकं स्तोत्रं सारभूतं वदामि ते।॥१॥ 

देक्िक-स्तोत्रमंतरस्य परब्रह्म ऋषिः स्मृतः। 

छंदस्तु देवी गायत्री देवता देिकोत्तमः (२! 

प्रणवं बीजमित्युक्तं लक्ष्मी शानितस्ततः परम्‌ । 

श्री देश्िक-प्रसादा्थे सिद्ध्यथं विनियुज्यते ।।३॥ 

श्रामित्यादि करन्यासं तथा गौरी षडंगकम्‌ । 

मायया वा करांगस्य न्यासं कुयत्सिमा हितः ॥ ४11 
ञान्तं सर्वमयं प्रसन्नववनं स्वेत्तिरं शाश्वतम्‌ । 
सत्यं निश्चलमव्ययं विभुमजं तुर्यं॑चिदंशं वरम्‌ ॥ 
एकं निर्मलमिन्दुपीठनिलयं ह्ीकारगम्यं शिवम्‌ । 
कार्य नि्मलमप्रमेयमकलं वन्देऽनिशं देशिकम्‌ ।५॥ 


समस्त-मुवनेशाय सच्चिदानंदतेजसे \ 
नमः शारभरूपाय गुरुवे करुणानिषे \।६॥ 
भ्रनाद्यायाखिलाद्याय मायिने गतमायिने। 
श्रह्पाय स्वरूपाय क्वाय गुरवे नमः ॥७॥। 
सालुवाय महेशाय सवेजीवनिवासिने । 
इघवस्थातीतकालाय क्िवाय गुरवे नमः।॥॥८\1 


विभवे पक्षिराजाय ब्रह्मणे गणनात्मने। 
प्रका्ञानंदरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥&€॥ 


वेदवेद्यांतवेद्याय योगिने ब्रह्मवचंसे । 
सदसद्दृरयभावाय शिवाय गुरवे नमः\॥१०।1 


संसारवाधिपोताय शंभवे मुस्युमृत्यवे। 
परात्परतरेशाय क्वाय गुरवे नमः \\११॥ 


( १८ ) 


षट्‌कोज्ञमध्यसंस्थाय सर्वकारणमूतेये 1 
कारणातीतपीठाय शिवाय गुरवे नमः।१२॥ 
प्रणवा्थप्रबोधाय प्रप॑ंचातीततेजसे 1 


शब्दब्रह्यस्वरूपाय शिवाय गुरवे नमः ॥। १३॥ 


श्रज्ञान-तिमिरांधस्थ ज्ञानांजनशलाकया 1 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मे भीगुरवे नमः ।1 १४ 
श्रज्ञानपाज्संबद्ध-तिमिरावृत-मानसः) 

कृपया इवासितो यस्य तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१५। 
देश-काल-स्थलं व्याज-संवृ त-ध्वांतमात्मनाम्‌ । 
येनामलीकृतं सद्यः तस्मं॑श्रीगुरवे नमः ।५१६॥। 
श्रलण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दश्शितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः।\१७1 
गुरब्रह्या गुरखविष्णुगु सदैवो महेश्वरः । 
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः।१८॥ 
सगे-स्थिति-लयादीनामादिकर्तारिमीदवरम्‌ । 

नमामि क्षिरसा देवि देशिकं शरभेश्वरम्‌ ।१९॥ 
नमामि सोमसुर्याग्नि-रूपिणं दिन्यतेजसम्‌ । 
ज्ञानदं जीव-लोकानां गुरुनाथं परात्परम्‌ ॥२०\। 
भैरवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते वडवारनये। 
नमोऽस्तु डुगदिव्ये च भद्रकाल्ये नमो नमः ॥२१॥ 
नमस्ते लोकपालाय सहस्राक्षाय बह्मये । 
यमाय राक्षसेश्ाथ वरुणाय पवस्वते ।२२॥ 
किन्नरेनद्राय रुद्राय व्याधये मृत्यवे नमः । 
कामाय रक्तचामुण्डचे मोहिन्ये च नमो नमः ॥२३॥ 
द्राविण्ये च नमः शब्याकर्षिण्ये च गिरे नमः। 

नमो रमायै मायाय रपुलिदिन्ये नमो नमः ॥२४॥ 
महाश्ास्ताय क्षोजिण्ये ज्येष्ठादेव्ये नमो नमः। 
ब्रह्मणे च पराद्यक्त्ये नमो नारायणाय च ।२५। 


( १४६ ) 


माधायै घोणिने वाण्यै वेधसे बटुकाय च । 
श्रर्िविनीभ्यां नमो नीरमद्राय च नमो नमः।॥२६॥। 
भाषाये दक्षिणामूर्तये कात्यायन्यै नमो नमः। 
नमस्ते घोररूपाय कालरद्राय ते नमः 11२७) 
गणेश्वराय कालाय पावंतीनंदनाय च। 
भैरवाय नमस्तुभ्यं त्वरितायै नमो नमः ॥२८) 
निर्वाणवीरमभद्राय वडवानल-शम्भवे ॥ 
नमोऽस्तु बौर्मायायै ब्रह्माण्यै च नमो नमः ॥२६॥! 
माहेश्वरे च कौमार्ये वैष्णव्यै च नमो नमः। 
नमः सुकरमुख्ये च सहस्ये नमो नमः ॥३०) 
इन््राण्ये चंडिकाये च मरीच्य कर्यपाय च) 
नमोऽस्तु भागीरथ्यै च नमो विघ्नेश्वराय च ।३१।। 
ईशानाय कृतांताय भद्रकाल्यै नमो नमः। 
हुंकास्यै जातवेदाग्नि-दुगदिन्ये नमो नमः ।३२॥ 
श्रद्धनारीक्ञरूपाय नमस्ते परमात्मने 1 
इवेतभरुम्ये च सोमाय नमः शुक्ताय विष्णवे ।३२॥। 
नमोऽस्तु बलभद्राय कुबेराय नमो नमः। 
परात्पराय दुगे धर्माय परशंभवे । ३४) 
नमोऽग्नये भैरवाय चाश्िन्ये भागवाय च) 
नायकाय नमस्तेऽस्तु वायवे पावकाय च ॥३५।। 
इन्द्राय जलनाथाय र्रेकादशमुतये 
दवादज्ञादित्य-रूपाय भारत्यै तांडवाय च ॥३६)1 
श्यामभुम्ये नृसिंहाय भुयोमुयो नमाम्यहम्‌ 
नमः श्रभ-सालुव-पक्षिराजाय शंभवे ।॥३७। 
ज्ञानमुद्रा-स्वरूपाय गुरवे करुणानिधे । 
देशिकाय नमः सर्व॑सिदध्ये सर्वान्तरात्मने ॥\३८\॥ 
बिन्दुनादस्वरूपाय ब्रह्मणेऽनं तशक्तये । 
नमोस्वरूपाय जगन्मयाय जगन्निवासाय हिरण्मयाय । 
भूतावसानाय पुरातनाय नवाय नाथाय नमो नमस्ते ॥३६।। 


( १५० ) 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च गुरस्त्वमेवं 1 
त्वमेव विचा द्रविणं त्वमेव स्वमेव स्वं मम देव-देव ।४०॥ 
सुमतिरखिल-विद्या कदली-कद-कंदम्‌ । 
दिवसमनु निपइयन्‌ चंद्र-पीठे स्वनाथम्‌ ।1 
उषसि  शरभ-पुजा-सद्धिधानं विधाय । 

जपतु सकल-सिद्ध्ये देशिक-स्तोत्र-मंत्रम्‌ ॥४१।। 

यो जपेतप्रत्यहुं तस्य सुप्रसन्नो भवेद्‌ गुरः । 
स्वात्मज्ञानं च लभते सवश्त्रुजयं तथा 1)४२॥ 
मंत्राणां सिद्धिभेदं च भोग-भोग्यं जयं तथा । 
भ्रायुरारोग्यवृद्धि च सवंसौल्यं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ।४३।। 


इति श्रीश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिभ्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
देहिक-स्तोत्रं नाम सप्तपंचाशोऽध्यायः ॥५७।। 


श्रथ श्रष्टपंचाशोऽध्यायः 
श्रीक्षिव उवाच 1! 


श्रथ देवि प्रवक्ष्यामि मंत्रं दुस्वप्ननाशनम्‌ । 
भ्रनुभोगानुसाराख्यं पिज्ञाचानां विशेषतः ।॥ १॥ 
दुःस्वप्ननाश्चमंत्रस्य ऋषिः सिद्धामूतेरवरः । 
छंदस्तु बृहती देवो वरणो लांतमक्षरम्‌ ।॥२॥ 
बीजं शक्तिव्याहूती च तथा दुःस्वप्ननाशने । 
विनियोगस्ततः पडचाद्चाहृत्या सह॒ मंत्रकम्‌ ॥२। 
पादैरर्धेः करांगस्य न्यासमेकंकशः क्रमात्‌ । 
ध्यानम्‌ ॥1 
पाशांकुश्च-धनुर्बाण-वरदाभय-दोस्तलम्‌ । ४1 
सिचंतमभूतंलोकिान्बन्दे देवं प्रचेतसम्‌} 
ष्यो मे राजन्समुच्चायं भुभुवः स्वरनन्तरम्‌ ॥५॥ 
दुःस्वप्न नाक्ानं मंत्रं पञ्चाद्‌ बीजं विलोमतः । 
जपेदक्षर-साहल्र संपुटीकृत्य बीजयुक्‌ ॥\६॥। 
तत््रमादेव शिष्टां कुयदिकंकशोऽम्बिके । 
पंचाशत्कोष्टके यंत्रे विना तारं शिखिस्तियुक्‌ ।॥७॥ 
रेखा-रेखाग्रशूलेषु साध्यं तारेण-वेष्ठितम्‌ । 
सारावर्णां प्रयोगाग्नि-धुत-तेलौषधानि च ॥८॥ 
पुरस्कृत्वा यथा शास्त्रमभिषेकं ततः परम्‌ । 
कुत्वा ततःपरं रक्षां बंधयेत्स्वप्नमुक्तये ।€॥ 
श्रभिषेकं ततः पश्चाद्‌ गरभंलाभाय योषिताम्‌ । 
गभभेरक्षां च तद्वुद्ध्ये कुयत्तिल-घृतं तथा ।१०।1 
इति भीश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्नसिद्धिप्रदे उमामहेवरसम्वादे 
दुःस्वप्ननाशन-मंत्रविधिर्नामष्टपंचाज्ञोऽध्यायः ।\५८।। 


१. ऋक्‌--२-७-१० । 


नवपंचाशोऽध्यायः 

श्रीशिव उवाच ॥ 

श्रथान्यं संप्रवक्ष्यामि मंत्रं पाञ्चविमोचकम्‌ । 
पुवंवदृषि-भावादि मंत्रभेदमिहोच्यते ॥ १।। 
प्रथमं त्वनुलोमेन व्याहृतीः प्रणवं ततः । 

१््‌ बासु त्वेत्युचं परचात्स्वरादि-व्याहतोस्तथा ।\ २१ 
प्रों स्वाहेति महासंत्रः स्वेपाशविमोचनः । 
पु्वेवत्त॒॒पुरख्चर्या मंत्री कुर्याद्यथाविधि ।\३॥ 
सपैदष्ट-मृतं जंतु पुनर्त्थापनाय च| 


तापज्वर-विनान्ञाय सवेग्याधि-विमुक्तये ॥\४॥ 
शच्ु-कृति-विनाश्ाय  सर्वोन्मिाद-विमुक्तये । 
महावर्षाकषेणाय सर्वसोभाग्यसिदधये \1५॥। 


चतुविशतिधा भद्रे जपेदेकाग्रमानसः। 


तत्क्षणादेव सो देवि तत्तत्सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।(६। 
श्रविह्वासो न कतेव्यः कृते सर्वं विनश्यति । 
तस्मात्स्व-प्रयत्नेन जपेत्सिध्यत्ति निश्चयः ॥७\। 


इति शनीश्राकाशभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
पाशविमोचन नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ।\५६॥ 
१. कक्‌ -- ५-६-१० 1 


श्रथ षष्टितमोऽध्यायः 


श्रथ गणपतिप्रयोगः 

श्रीशिव उवाच ॥ 

ष्णु देवि महागुह्यं मंत्रं सर्वाथसाधकम्‌ । 

काल-मृत्यु-प्रशमनं चतु्वेग-फलप्रदम्‌ ।\१॥ 

धस्य स्मरण-मात्रेण क्षुभ्यत्यखिलमूत्तेयः। 

तादृशं भीषणं शान्तं गाणपत्यं वदामि ते ॥२) 

श्रथो महागणपत्ति-संत्रस्थ गणको ऋषिः । 

छन्दस्तु गायत्रं सहागणेश्षो देवतांविके ।\२॥ 

पंच पंच तथा पंच द्ि-तनि-दविस्तु यथाक्रमम्‌ । (करांग-क्रिया) 
ध्यानम्‌ ॥1 

बीजापूरगदेषुकामुं करुना चक्राग्जपाशोत्पल 

बरीह्यभ्रस्व-विषाणरत्नकलशप्रो्त्क रांभोरुहः ॥ 

ध्येयो वल्लभया सपद्मकरया दिलष्टोज्वलद्भूषयः ! 

विश्वोत्पत्ति-विप्ति-संस्थिति-करो विष्नो विरिष्टाथेदः ॥\४॥ 

प्रणवं च महालक्ष्मीं मायां कामं क्षमां स्वयम्‌ 1 

गणपतये तत्प्चाह्वर वरद तत्परम्‌ ।\५।॥॥ 

सर्वजनं मे वशं स्यादानयेति ततः परम्‌ 

स्वाहेति मंत्र-रूपं तु देव्यष्टाविश्दक्षरम्‌ \\६॥॥ 

चतुलेक्तं जपेन्संत्रमेकलक्षमथापि वा 

चतुरग-समोपेतं मंत्री सर्वाथंसिद्धये ।\७॥ 

तपेणेऽत्र विकेषोऽस्ति चतुरावृतिरित्यथ। 

नारिकेरं तिलं गुंजा मोदकं पथु सतु च ॥>}! 

पेक्षवं कदलीं चैव पृथक्‌ स्वं वरानने। 

नैवेद्यं च तथा होमे नित्यहोममथाद्यकम्‌ ॥\९॥॥ 
बीजं षट्कोणमध्ये स्पुरदनलपुरे तारकं दिक्षु लक्ष्मी) 
माथा-कदपं-मूमी तदनु रसपुरेष्वालिखेद्‌ बौजषट्‌कम्‌ । 


मानय स्वाहा । 


( १५४ } 


तत्संधिश्वंगसंत्रान्वसुदल-कसले सलमंत्रस्य वर्णा- 
च्छिष्टान्पत्रेषु विद्रास्विलिखितु गुणञ्चश्चात्यमत्ये पलाशे ।॥१०॥ 
श्रावतं लिपिभिः क्रमोत्करम-वशात्पाशांङुश्ास्यामपि । 
कष्मा-कोण-दितयेन संवतसिदं यंत्रं गणाधीक्षितुः ।1 
सध्ये षड्भवनेऽष्ट-पत्रपुधिवी बराह्य त्रिकोणा तरे । 
वक्याकषण-मारणं-चलगति-ग्रामांतिकं चेष्टदम्‌ ११ 
श्रालिख्य यंत्रं वरज्ञातपत्रे गणेऽवरं सावरणं प्रसन्नम्‌ । 
एकोत्तरं विशति वासरं यः संपुजयेत्सिद्ध्यति तस्य भोगम्‌ \\१२॥ 
भ्रादौ गणेशं शिखि-कोणमध्ये त्वावाह्य सर्वं मनसा निवेद्य । 
ध्यात्वा चिरं मूर्धनि भानुवारं संतपं यित्वा स्वकरहयाभ्याम्‌ । १३ 
श्ग्ेऽथ विहवममितश्च रमेरमेशौ तद्दक्षिणे वटजुषौ भिरिजावृषांकोौ । 
पृष्ठे तु पिप्पलजुषौ र ति-पुष्प-वाणौ सव्ये प्रियंगुमभितङ्च महक राहौ ॥। १४ 
देवीमेकां चतुर्वारं मूलमत्रं यथा पुरा। 
तपयेच्चतुरो युग्मानृतु-वर्िगृहांतरे ॥१५॥ 
महालक्ष्मौ गणेशं च विदौ बह्धिगृहे ततः । 
कोण-षट्केऽग्रमारभ्य ऋद्ध्यामोदौ तु तपयेत्‌ ॥१६॥। 
श्री समृद्धि-प्रमोदौ च कांति-भीसुमुखौ ततः । 
` तत्पश्चान्महादेवि मदनावति-दुमु खो ॥ १७॥ 
परचान्मदद्रवाविष्नौ द्राविणी विष्नकारकौ । 
षट्‌कोणाष्टास्रयो्मध्ये वाम-दक्षिण-पाश्वके ।१८॥ 
वसुधारा-शंखनिधि तपंयेद्‌ वामपारवेके । 
वसुमत्या युतं पद्मनिधि संतपयेच्छिवे ।॥१६॥ 
त्प॑येदष्टयत्रे तु ब्राह्मण्याद्यष्टमातरः। 
श्रष्टवि्ञतिवर्णनिां चेकमेकं चतुविधम्‌ ।॥२०। 
मूलं च तर्पणं कुर्याच्चतुर्वारं यथाक्रमम्‌ । 
चतुश्चत्वारिशदधिकं चतुःशतमथो भवेत्‌ ।२१॥ 
चतुर्चत्वारिशदारं कुयदिवमतंद्रितः । 
तस्य स्वंसमृद्धिः स्याद्वघ्नश्षस्य प्रसादतः ।॥२२।\ 


इति भरीश्राकाश्ञभेरवकत्पे प्रव्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
गणयति विधिनमि षष्टितमोऽध्यायः ।1६०। 


श्रथ एकषष्टितमोऽध्यायः 


श्ीक्िव उवाच 1 

श्रथाग्यं वच्मि ते यंत्रं स्वे-कामफलप्रदम्‌ 1 
साध्यक्षेफलके लोहै तालपत्रेऽथ तास््रके \॥१।) 
लिखेस्सप्तचतुः कोष्ठे रेखा-रेखाग्र-शुलके 1 
ऋमान्मंत्रं बहिः साध्यमावाह्यात्र गणेश्वरम्‌ ॥२॥ 
संपुञ्य विधिवच्चक्रं स्पृशन्मंत्रं सहस्रधा । 
जपावसनत्पुवं तु स्त्रीणामाकर्षेणं भवेत्‌ 11३11 
राज-मित्र-वधूनां च तथा वश्यं च तादुशम्‌ । 
प्रयोगान्तरम्‌ \ 

इवेताकं चाप्यपामार्भं परेत-पथिवीरहम्‌ ।*४५ 
सिद्धयोगदिना्परव शुकर-सोम्यन्दुवासरे । 
गंधं-पुष्पं च धुपं च बाल दत्त्वा प्रणस्य तत्‌ 1१) 
यदर्थं केन सृष्टाऽसि भ्रुतले सांप्रतं वयं। 
श्रागतस्त्वज्न त्वत्सिद्ध्पे तिष्ठ तिष्ठ महौषधो ॥६। 
इति सुत्रं त्रिधावेष्ट्य दशवारं जपन्मनुम्‌ । 
सिध्ययोगे समुत्पाट् तन्मूलं छिद्रमादितः१ ॥७॥ 
सक्तांगुलीयकं कृत्वा चेष्टा तस्मिनगणेरवरम्‌ । 
श्रष्टोत्तरसहलर तु जप्त्वा धुत्वांगुलीयकम्‌ ॥८॥। 
तेन हस्तेन जंतूनां कराग्रं संस्पृशेद्‌ बुधः 1 
तस्य स्पदोन-मात्रेण सहावश्यं भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥\६॥ 
जंतवस्तदशं प्राप्य दायति प्राणमप्यहो । 
मुलमंगाभसा बीजमिन्द्रियेणासखराविदुना ॥1 १०॥1 
पुष्पमास्यांबुना पत्रे रक्तेनागमनस्पिकम्‌ \ 
उत्पाट्य पुवेवर्सपुष्टवा कृष्णधत्तूरकं श्षिवे ।\१९॥ 


१. श्रचिद्र मूलमित्यथं; 1 


( १५६ ) 


सर्वं गुंजापरीमाणं कृत्वामचटकं पृथक्‌ । 
संस्पृशत्पुवेवत्स्पृष्ट्वा खाने पाने प्रदापयेत्‌ ॥१२)1 
प्राणिनस्तद्रशं गत्वा सवं सवेस्वदा भवेत्‌ ) 
भित्रयोः प्रत्ययु दृभूत साल-मूलं तथो रेत्‌ 1\ १३ 
द्विधा भित्वाऽथ मूलानि विपरीतं तु बघयेत्‌ 1 
स्पृष्ट्वा तु पुरवेवज्जप्त्वा इम॑जाने कोष्ट-सौमसु ।\ १४ 
खनित्वा बलिपूर्वं तु जपेदष्टोतरंशतम्‌ । 
तत्क्षणादेव देवेशि मित्रयोः शत्रुता भवेत्‌ ॥१५॥। 
मत्रं जन्मभयोमु लं तथा बद्ध्वा खनेद्‌ गृहे! 
तस्मिन्स्थले जपं कुर्यादाशु-मेलन-सिद्धये ।\१६॥ 
विपञ्जन्माद्धयोमु लं विप्येकं (? ) श्मशानके । 
जन्मसाध्ययोः साध्याय वघाय वघजन्मनोः 11१७।। 
एकोकरणयोमलं दयोः परममेत्रयोः1 
शुभाय सिद्धयोगे च दश्धयोगेऽुभाय च।१८॥ 
पापवारे शुभाय स्यच्छुभाय पापवासरे। 
पुष्पं ॒पुष्यदिने हार्यं फलं च भरणीदिने ॥१६॥ 
शाखा विश्ाखा-दिवसे पत्रं हुस्त-दिने तथा । 
मूलं मूले तथा कृष्णघत्तूरस्थ यथाक्रमम्‌ \२०।। 
कपुःरसहितं पिष्ट्वा समे कु कुम-रोचने। 
मंत्रं तु पुवेवज्जप्त्वा तिलकं धारयेद्‌ बुधः ।\२१। 
तिलकात्स्त्री वक्षं याति यथा साक्षादरुन्धती । 
श्रयो पुष्पलतां लज्जां इवेताख्य-गिरिकणिकाम्‌ ॥\२२।1 
यथा सरोचनं पिष्टं तिलकं राजमोहनम्‌ । 
याकपुकाष्टकं कृत्वा बाल्यखिल्योदर स्थितम्‌ ॥२३॥। 
स्वामूतेनाभिमृष्याथ खादयेद्रश्यसिद्धये । 
समंत्राणि तथा कुर्यादनुक्तान्यौषधानि च। 
यस्तस्य स्वंसिद्धिः स्यात्संश्षयो नास्ति शोभने ॥२४1 


इति श्रीभ्राकाञमेरवकलत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रद उमामहश्व रसम्बादे 
श्रौषधिमंत्रविधिर्नाम एकषष्टितमोऽध्यायः ।६१॥ 


श्रथ द्विबष्टितमोऽध्यायः 


श्रीरिव उवाच ॥ 

श्रथान्यं वच्मिते देवि मूलिका-सिद्धि संग्रहम्‌ । 
स्व-लोक-जयं चैव॒ स्वेकार्याथे-साधकम्‌ ॥१।। 
गुलिका सिद्धियोगेन पेयं चामृतयोगके \ 
द्वेषणं दग्धयोग च भृत्युयोगे च निग्रहम्‌ ।\२॥ 
विज्ञेषाद्रोगना्ञायामरतयोगेऽथ सिद्धके । 
स्तंभनायापरे पक्षे धृति-योग-समन्विते ।।२॥ 
पंचम्यां श्युक्रवारे वा सोमाकंदिवसेऽथवा । 
एकदेश्ञयुतेनापि धुतियोगेऽथ वज्रे ।\४।॥। 
रक्षाबन्धनपुवं॑ तु यथोक्त-दिवसे ततः। 
मलोत्पाटनमंत्रेण = साध्यलग्ने समुद्धरेत्‌ ॥५। 
सिद्धौषधे महावीर्यो जगत्कारण-संभवे । 
नाथाज्ञया हरामि त्वां का्रसिद्ध प्रयच्छ मे ॥६॥ 
दशवारमिदं जप्त्वा हरेदच्छिद्रमादितः। 
यथायोगे ततः कृत्वा ॒पुर्वेवत्कल्पयेत्युधोः \५७॥। 
श्रश्वगंधा समूलं-त्वक्‌ पिष्ट्वा कपुं र-संयुतम्‌ । 

पाने खाने प्रदातव्यं रंभा रामा वक्ञंकरम्‌ ॥८॥ 
जातीफलयुतं पिष्ट्वा वटकं साषमात्रकम्‌ । 
छृत्वागुलीयकं सूलहैतावारोप्य मेलने ।॥६।। 
कुर्यादनुक्षणं भाव (?) निषेकं च शनैः शनैः । 
प्रासे्यदि तथा मोक्षमवत्तायं निधाय च।१०।। 
भावेदमंगुलीयं यत्तस्य वी्-जयं भवेत्‌ । 
हच्छवास-धारणातपुवं॒॑बुर्यातस्तं भस्य सिद्धये \॥११॥ 
करि च त्रिकं च मूर्धाच हेतुरित्यभिधीयते। 
कच्छपं मद्धलेवारे समातृकोष्ठेऽग्रमंडपे ।१२॥ 


{ १५८ ) 


दत्वा बाल समादाय तस्य रक्तं परटांतरे 
योषिद्राह्यांुकणं च समं तद्रसनं ततः \\ १३1 
पवं-पिष्ट-युतं योज्यं नाराचमभिवतेनम्‌ । 
कार्पास-सुत्र-निबदं वीत-नाराचमवुं दे । १४८) 
विद्ध संलभते देवि तादशं गृह्यबधनम्‌ \ 
मोचनामोचनं क्षीरक्षालनं गुह्यवस्त्रयोः \) १५।1 
दिवसे वेधुतियुते पुणेलक्षणसंयुते । 
उत्पाट्च कुलिशं कृत्वा निह्वामारोप्य त्रितम्‌ ॥ १६॥ 
प्रषणापयेत्कवाटानि सद्यो मुंचति निर्चयः \ 
बद्धउद्धमना देवी नीयते तत्कवाटकम्‌ ।\ १७। 
उद्ध-मनिरिति स्यातं तच्चूर्णं कायेसिद्धिदम्‌ । 
विषघ्नं पाण्डुरोगध्नं विज्ञेषातकुष्ठनाशनम्‌ ॥ १८1 
कांगोणी । 

काकमाचि-लिखां हुत्वा कृत्वा तु कुलिशं ततः \ 
संपुज्य पुबेवज्जप्त्वा सर्पावास्बिले न्यसेत्‌ \\ १६1 
सपं श्रागत्य कुलिशमाघ्राणत्ति वरानने। 
भ्रादाय कूलिज्ञं पश्चाद्‌ गच्छेदारोप्य मूर्धनि ॥२०\ 
सहैव सपं प्रागच्छेदेश-देशषां तरेष्वपि । 
सर्पं॑निवतितु देवि कलिशं सुतले न्यसेत्‌ । 
सर्पो वस्ति तत्रैव गंध-तोाभिषेचनात्‌ ॥॥\२१। 
भ्रवला ॥ 

ग्याघात-योग-सहिते लज्जामलं यथा पुरा। 
सक्तागुलीयकं कृत्वा धृत्वानामिकयाबिके ॥२२॥ 
मेलने पुरुषं योषा स्पृशेष्क्षसि तेन तु। 
तत्क्षणादेव षण्डत्वं जायते मोचने सुखम्‌ \॥२३ 
दर्शे चैत्ररथं मुलमादायोत्तरगं तथा 
पाटलत्रौहि-गुक्‌ पक्त्वा कृत्वा तु तुषतण्डुलम्‌ । २४। 


( १५६ ) 
संपेष्य पयसा मूलमादद्यात्तृष-तण्डुले । 
स्पृष्ट्वा जप्त्वा यथापूर्वं तुषं तुष्टकुलालयोः ।२५। 
श्रो मूत्तापके बह्भौ युज्पत्रावोद्धूवे दलम्‌ । 
धुलु धुलायमानेत्रे (? ) योजयेत्तण्डुलं तथा ।\२६॥ 
सुपक्वान्नं भवेत्क्वापि षण्मासमपि निरचयम्‌ । 
वद्धेते केसरी बाभूलु ? कांदा सुरंग मुदानि ?॥२७] 
कालीश्ेवरी ।\ 
इयामोरगस्य सम्भूता कृष्ण-काष्ठविमोचनम्‌ । 


प्राहुत्य पु्व॑वन्मुल मुप रागावस्तानके । २८॥। 
धृत्वा तु कुलिशं जप्त्वा वृत्वानाभिकयाम्बिके । 
तेनादाय करेणां्ु-विषग्रस्त-मुखेऽपयेत्‌ 
त्रिवारापंणमात्रेण भृतजीवोऽपि जीवति ॥३० 
हलद ॥ _ 

` एरण्ड ॥ 


एरण्ड-पक्व-सुफलं रक्षापुवं यथा पुरा) 
उपरागे तयो त्वा नग्नवेषस्तु निर्भयः ।३१॥ 
तस्य॒ बीं सुबीजेन पेषतां वरर्वणिनि। 
संमृज्य पुवंवत्तेनालिप्तस्नातां वधूं पुनः ।३२) 
पयेद्यदि पतिस्तस्यां न्यस्तचित्तो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 
श्रवसान कृतेनैव तयोविद्ध षणं भवेत्‌ ।\३३॥ 
मारणम्‌ ॥1 

विपक्षगाकंयोमभू लमाहत्य यमदिग्गतम्‌ । 
समस्तं पूर्ववत्कृत्वा उमश्ञाने बलिपुरवकम्‌ \\३४।। 
सूयो जपेत्सहस्रं तु जपादयाम्यं व्रजेद्रिपुः \ 
वेध-वेनाश्ञयोमूं लं ? किवार्कार्निश्ञिफां तथा ।३५॥ 
श्राहूत्य पुवेवत्कृत्वा निजायां दक्षिणामुखः 1 
दक्षिणस्यां खनेन्म॑त्री नग्नरूपः पुनजैपेत्‌ \\२३६॥ 


( १६० ) 

नामपुर्वं त्रिसाहस्रं देशिकाज्ञामनुस्मरन्‌ 1 
त्रिदिनाद रपुर्याति याम्यं घोरतरं पुरम्‌ \\३७1 
स्तमनम्‌ ॥ 

श्रादाय पूर्ववन्मरलं विष-प्रत्ययवृक्षयोः। 
जिह्वा-नयन-हच्छोत्र-हनु-पत्क रसाध्ययुक्‌ \\२८।1 
मातुकोष्ठे यथा हरे चित्रेतोरण-मन्दिरे। 
खनित्वा तु जपेध.यो मघवास्य सहस्रकम्‌ ३९६ 
सवस्तंभमिति ख्यातं संज्ञयो नास्ति स्वेदा! 
प्राणप्रतिष्ठा पूर्वं॑तु कुर्यात्सर्वमतंद्रितः। 
यस्तस्य सर्वस्तिद्धिः स्यान्न चेत्सवं न सिद्ध्यति ।४०॥) 


इति श्रीश्राकाञ्ञभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेदवरसम्ादे 
मुलिकाविधिर्नाम दिषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 


अथ त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
श्रीक्लिव उवाच ॥ 
श्रस्य श्रीकालसंत्रस्य पुलस्त्यो भगवानृषिः । 
छंदस्तु जगती प्रोक्ता देवता काल उच्यते ।।१॥ 
द्रां बीजं प्रकृतिः शकितनियोगः ,स्वेनाशने । 
द्वामित्यादि करांगस्य न्यासं मूलेन वाम्बिके \२॥ 


ध्यानम्‌ ॥ 
श्रारुढं सेरिभेन्द्रं ज्वलदनलशिखं मुंड-मांसास्थिमालाम्‌ । 
प्रासं शूलं च वचर सुसलमथ हलं चमंपात्नं च पाञ्ञम्‌ 
हस्तेदिश्राणमंसस्थ-नमितमुखं भीमकायं त्रिनेत्रम्‌ । 
कालं घोराटहासं रिपुकुलमथनं खवेगवं नमामि ॥३॥ 
मंत्रः 
श्रो नमो भगवते कालाय घोराय वच््रद॑ष्टाय 
शत्रुनाश्चाय सर्वभुतदमनाय हुं फट्‌ स्वाहा । 
एतन्मंत्रं महावीयं सर्वभरुतारिनाश्नम्‌ । 
पंच्चिश्त्लिपिमयं पञ्ूनां भी तिदायकम्‌ ।॥४॥। 
कवचोक्त-महायंत्रे मंत्रमालिस्य साधकः । 
सम्पुज्य ग्पंचभांतिन जपं कुर्यात्सहस्रकम्‌ ।*॥। 
जपावसाने देवेशि कालक्ृष्टो भवेद्रिपुः । 
शकलं हेतुसंयुक्तं पुनः कालाय वेदयेत्‌ ।६॥ । 
इति श्रीश्राकाश्भेरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
कालविधिर्नामि त्रिषष्टितमोऽध्यायः ।६३॥ 


१. शत्रुनाशने । 
२. पञ्चतिक्तं न-पञ्चतत्त्वेन । 


अथ चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 
श्रथ षण्मुख-मन्त्रस्य भगवान्काङ्यपो ऋषिः 1 
चिष्टुपुचदस्तथा देवः सुब्रह्यण्योऽथ देवता 11 १। 
स्‌ बीजं सं ततः शक्तिनियोगो विजयाय वे! 
सामित्यादि करांगस्य न्यास्तं मूलयुतं शिबे 1)२॥। 
ध्यानम्‌ ॥ 
शक्तिहस्तं विरूपाख्यं शिखिवाहं षडाननम्‌ 1 
दारणं रिपुरोगष्नं भावयेत्‌ कुक्कुटध्वजम्‌ ।\३॥ 
मंत्रः 
"सुकारं पुवमुच्चाय्यं सुब्रह्मण्याय तत्परम्‌ । 
बद्ध जाया-समोपेतं मंत्रमष्टाक्षरं परम्‌ (४1 
श्रष्टाष्ट-कोष्टके यंत्रे रेखा-शूलाग्र साध्यके । 
भ्रादौ स्‌, वजयित्वाऽथ लिखेन्मंत्रं परात्परम्‌ ।\५।॥ 
श्र॑त्यकोष्ठे लिखेतसूं च बाह्यवीथीं विना ततः । 
मात्रका ल-क्षहीना च लिवेत्संधौ यथाक्रमम्‌ । ६! 
पादि-क्नातं बहिर्वीथ्यां प्रकृतित्रिशिखां ततः 1 
श्रकारादि नकारान्तं बाह्यरेखान्तरालके 1७11 
पाज्ञावृतं महायंत्रं परमं सवेसिद्धिदम्‌ । 
गरहमाराध्य यंत्रे तु जपेह्स्वेष्टाथंसिद्धये ।*८)\' 
चरिसहल जपादेव साघकस्याचिलं लभेत्‌ 1 
श्रण्डादि मेरपयन्तं कायंषु सकलेषु च । 
तत्ततका्याथि-सिद्ध्यर्थं त्रिसाहस्र' जपेच्छिवे ।\€॥ 
इति श्वीश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेदव रसम्वादे 
षण्मुख मंत्रविधिर्नामि चतुषष्टितमोऽध्यायः । ६४1 


१. मन्त्रोद्धार --सुं सुत्रह्मण्याय स्वाहा । 


श्रथ पंचषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

श्रथ वक्ष्यामि देवेशि भैरवस्य महात्मनः 
रक्षणाय समस्तानां संत्रं सवर्थितिद्धये ॥१॥ 
महाभैरवमंत्रस्य वामदेव ऋषिः स्मृतः । 
भ्रत्यनुष्टुप्‌ तथा छंदो देवता वटुकः शिवः ॥२॥ 
वंकारं बीजमित्युक्त हुंकारं शक्तिरुच्यते 
सर्वै-विष्न विनाश्ार्थो विनियोगस्ततः परम्‌ ।\३॥ 
चां-हाभित्यादिना देवि करांगन्यासमचरेत्‌ । 


ध्यानम्‌ ॥ 

करकलितकपालः कुंडली दंडपाणि- 
स्तरुणतिभिरनीलो व्यालयज्ञोपवीती 1 
कृत-समय-सपर्या विघ्न विच्छेदहैतुः 

जयतु वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ॥४॥ 
मंत्रः 
१प्रणवं च महालक्ष्मीं महामायां च मन्मथम्‌ । 
चितामणि च वकारं वटुकाय दयं ततः ।॥५॥ 
भ्रापदुद्धारणाय कुरु कुविति ततःपरम्‌ । 
वटुकाय ततः पश्चाग्नमोऽन्तं सवंसिद्धये ॥६॥ 
द्ातरिशषदक्षरं मंत्रं नमः स्थाने तु पल्लवे । 
निग्रहोच्चाट-वश्यानां रहिठं शेषं यथातथम्‌ ।\७॥1 
चतुरंगयुतं कुयत्पुरश्चर्था यथा पुरा। 


१. मन््ोद्धारः- ग्रो श्रीं हीं क्लीं रुक्ष््रयां वं वटुकाय वदुकाय भ्रापदुद्धारणाय 
कुह करर वटुकाय धीं नमः। 
२. स्वाहा । 


( १६४ ) 


श्ीर्माया-स्मर-कूटमंत्र विलिखेन्मध्ये दलेष्वष्टसु 1 

द्वि प्रोक्तः वटुकाय शब्दमपरान्मंत्रस्य वगन्बिहिः ॥ 

श्रष्ट-द्र दर-दलेषु तद्र हिच रस्तत्‌पत्रसंस्येषु च । 

द्रात्रिशद्दलकादि-सांत-सहितं यंत्रं लिखेद्‌ सूपुरे \\८॥ 
श्नुक्तानामथो नाम यंत्रस्योपरि कमे च) 
साध्यमालिख्य तत्पदचात्कुर्याचंत्रभ्रयोगकम्‌ ।६॥ 
चतुःषष्टिक्रियास्वेव यो जपेन्मंत्रवित्तमः।॥१०। 


इति श्रीश्राकाडमैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमा महेदवरसम्बादे 
भैरव-विधिर्नाम पंचषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६१५।} 


अथ षट्षष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच । 
वदामि श्युणु ते देवि त्वरितां क्षिप्रसिदधिदाम्‌ । 
सर्प्तात्रश्ञत्लिपिमयीं स्ेशत्रूनिवहूणाम्‌ ।\१। 
त्वरितायाश्च मंत्रस्य सद्योजात ऋषिः स्मरतः ! 
श्रतिन्निष्टुष्‌ तथा छंदो देवता त्वरितेवरी 1\२॥ 
त्वंकारं बौजमिष्युक्त भंक्रारं श्षवितरुच्यते ! 
स्वेच्छाकरणसिद्ध्यथे विनियोगस्ततः परम्‌ । 
मामित्यादि करन्यासं त्वामिति स्यात्षडंगकम्‌ ।\ ३} 

ध्यानम्‌ ॥ 

पिच्छामंडित-क्‌डलांत-विलसच्छीतांशुलेखां पराम्‌ ! 

गु जाहारविभूषणां कुचभरक्लान्तां प्रवालांबराम्‌ ॥ 

वन्दे तां खचरेइवरश्रियतमां बाणालसत्कामुं काम्‌ । 

नित्यानंदमयथीं प्रसन्नवदनां नीलोत्पलश्यामलाम्‌ 1४1 
मंत्रः 
भश्रादौ हसतु तत्पदचात्तथा सरट्‌ तत्परम्‌ 1 
पड्चात्करदु तत्पश्चात्करापयिटु तत्परम्‌ ॥\५॥\ 
ठभिमयस्तु तत्पश्चादलुद्र्यमुभुक्‌ घ च। 
रभसं विपद तथा हानपिद्‌थ तत्परम्‌ ॥६॥ 
स्वाहेति मंत्रूपाणं तिश्षादुतरसप्तकम्‌ । 
श्रहञेषांगयुता देवि पुरञ्चर्या यथापुरा ।\७\ 
जपति सिद्धयोगे तु संपदादि शुभक्षके। 
कवचस्थं महायंत्रं हेमपत्रे विलिख्य तु ॥८)1 
त्वरितामंत्रवर्णानि लिचेत्तस्मिन्यथाक्षमम्‌ 1 
हाकारमर्धसंधौ तु तत्रावाह्य महेवरीम्‌ ।॥&\) 


१. मन्व्रोद्धार :--हेसतु सरटुं करटं करापयिदु टभिमयस्स्वल्‌द्यगुमुक्‌घरभसं 
विपटु हान पिदुध स्वाहा 1 


{ १६६ ) 


आराध्याथ परेः सम्यक्‌ जपेन्मंत्रं सहस्रधा । 
तदा ` तस्य महेशानि त्वरिता सुप्रसीदति \)१०।) 
उपस्थां त्वरितां धीरः साधको देशिकं स्मरन्‌ । 
भ्रागच्छेति चरिधा न्र.यात्सवंसिदिप्रदायिनीम्‌ ।\ ९१५ 
चिरं ध्यात्वा महादेवीं कुर्यादावाहनादिकम्‌ । 
करमश्षो मूलमंत्रेण धूषदीपावसानके । १२। 
निवेद्य तस्याः प्रथमं पनधू पादिकं यजेत्‌ । 
त्वरिता तस्य॒ तुष्टाहं क्रि करोभीतिते वद ॥११।। 
संवदे बहुशो देवी दृढचित्तस्तु साधकः । 
श्रभीष्टं प्राथेयेत्तत्र भ वितिपरवं यथोचितम्‌ १४1 
ततो देवौ महातुष्टा साधकेन यदीरितम्‌ । 
विहिताविहितं वापि ददाव्येव न संशयः ।१५। 
एतद्विघानकं श्रेष्ठं गुह्याद्‌ गुह्यतरं परम्‌ । 
सवेदोषहरं सौम्यं सवं-सौभाग्य-साघकम्‌ ।१६॥। 
स्वेमूत-ग्रहादीनां नाशनं वेरिनाज्ञनम्‌ । 
सवेत्पातहुरं दिव्यं स्वचित्र विचित्रम्‌ ।\ १७।। 
सवेरक्षाकरं क्रूरं सर्वोच्चाटकरं तथा) 
साधकाभीष्टदं देवि संशयो नास्ति सवंथा ।१८।। 
इति भ्रीश्राकाश्चभैरवकत्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे 


उमामहैक्व रसम्वादे 
त्वरिताविधिर्नामि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥६६॥1 


श्रथ सप्तषष्ठितमोऽध्यायः 
श्रीक्िव उवाच!) 


वक्ष्यामि वीरभद्रस्य संत्रं सर्वार्थसाधकम्‌ । 
निभ्रहानुग्रहकरं साधकानां जयप्रदम्‌ ।\९॥\ 
श्री वीरभद्र मंत्रस्प कालरुद्र ऋषिः स्मृतः। 
जगती छंद इत्युक्त वीरभ्रस्तु देवता \२्‌॥ 
वौं बीजं हुं ततः शक्ति विनियोगस्तु निग्रहे । 
व्यामित्यादि करांगस्य न्यासं कृत्वाऽथ भावयेत्‌ ॥३॥ 


ध्यानम्‌- । 

मरकतमणिनील किफिणीजालमालम्‌ 
प्रकटितमुखमौक्ं भानु-सोमाग्नि-नेत्रम्‌ । 
श्ररिदरमसि-खेटत्यग्रमुं ड ग्रहस्तम्‌ 

विधुधरमहिमुषं वीरभद्रं नमामि 1) 
मंत्रः 


श्रो नमः पुरवेमुद्धुस्य वीरभद्राय तत्परम्‌ 1 
वेरिवंश-विनाशाय . सर्वलोकभयं तथा 
कराय भीमवेषाय हं फट्‌ च विजयद्वयम्‌ ॥५।। 
हीं खं फट्‌ च रिपून्‌ फट्‌ च स्वाहातो संत्र उच्यते । 
जयेदक्षरसाहस्रम्ेषांगयुतं शिवे ॥६॥ 
ठकारमध्ये परिलिर्य मंत्रं बाह्यं षु पत्रेषु च हंफडणेम्‌ । 
सवष्ट्य पाशाकुक्ञ-मातुका्णान्नाराधयेच्छचामल-वीरभद्रम्‌ 11७ 
भ्राराधनावसाने तु मात्रुकावणेपुवकम्‌ । 
सवेका्यथं सिद्ध्यर्थं जपेत्सिघ्यति शोभने 11८] 


इति शरोश्राकाश्ञमैरवकल्पे प्रसयक्षसिदिप्रदे उमामहैदवरसम्बादे 
वीरभद्रविधिर्नाम सम्तषण्टितमोऽध्यायः । ६७1! 


१. मंत्र श्रौ वीरभद्राय वरिव॑शकिनासाम सवेलोकमयकरपं 
मीमवेषाय हुं फट्‌ दघ्न द्री ही खं फट्‌ रिपून्‌ फट स्वाहा । 


अथ श्रष्टषष्टितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

वदामि ते महेशानि वडवानल-भरवम्‌। 
सर्वलोकेक-संहारकारणं दारणं परम्‌ ॥१॥ 
श्रस्य देवस्य संत्रस्य ऋषिन्रह्या तदुच्यते) 
छंदस्तु गायत्री देवो वडवानलभरवः ।॥२॥। 
प्रं बीजं च ततः स्वाहा शक्तिर्योगस्तु दहने । 
प्रामित्यादिकरांगस्य न्यासं ध्यानमनन्तरम्‌ ॥\३॥ 


ध्यानम्‌ ॥ 
ज्वालामालाभमंत्य.प्रलय-विभवजा-उ्वल्यमानोष्वेकेशञम्‌ । 
धूमं-शविति-कपालं-त्रिशिखमथकरेर्रहंतं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
प्राणाधीडं श्रसन्तं प्रणतभयहरं स्पंदमानाधरोष्ठम्‌ । 
वन्दे सर्वारिलोक-प्रसनपदुतरं भैरवं वाडवाग्निम्‌ \॥४॥। 


मन्न: 

श्प्रामों नभो भगवते वडवानल तत्परम्‌ । 

भैरवाय ततः पडचात्‌ ज्वल द्विः प्रज्वलेति च ॥५।। 

तत्परं वैरिलोकं च दहद्िवंह्लि्धामिणी । 

श्री चतुस्त्रिंशषद्णं च पुरश्चर्यां यथा पुरा ॥६।। 
कवचोक्त यंत्रे परिलिस्य मंत्रं हरकोष्टयु्मे त्रिद्िखाग्र-नाम । 
श्रभिवेष्ट्य मायामभिमृय मंत्रं निखनेत्‌ श्मज्ञाने रिपुमारणाय ॥\७।। 

यमुद्दिश्य जपेन्मंत्रं च्रिसहस्र यमाननः । 

तनिराच्रं निकषितं देवो दहत्याशरु न संशयः ॥८॥ 


इति भ्रीश्राकाशभेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
वडवानलभरवप्रयोगोनाम अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥॥६८।। 


न १. मन्त्रोद्धार :- प्रामों नमो भगवते वडवानल-भरवाय ज्वल ज्वल प्रज्वल 
वैरि-लोक दह्‌ दह स्वाहा । 


श्रथ एकोनस्षप्ततितमोऽध्यायः 
सायाप्रयोगस्तु पंचविक्ञेऽध्याये लिखितः ।1 
श्रथ ब्राह्मी 
श्रीशिव उवाच ॥ 
प्रथ त्राहम्बास्तु मंत्रस्य ब्रह्मा गायत्रमुच्यते । 
ऋषिः छंदस्तु गायत्री देवता भूस्तु बौजकम्‌ 1१11 
ततस्तु शदितर्गायत्री विनियोगः प्रसादके \ 
न्यासदययं मंत्रवणेर्मागश्लो भावनोच्यते ।२॥ 
ध्यानम्‌ ॥\ 
रक्तां रक्तसुमाल्य-लेप-वसनां भूबादिभिभूं षिताम्‌ 
शुद्धां स्मेरचतुमुं खीं शुभतरग्रीवां द्विनेत्रा चलाम्‌ । 
देवीं दण्ड-कमंडलुं स्‌.ब-स्‌ चाक्षस्क्क राभोरुहाम्‌ 
ब्राह्यीभक्तजनेष्टदाननिरतां वन्दे सुहंसाननाम्‌ ॥३॥ 
मंत्रः-- 
"तारं च बीजमुद्धत्य गायत्रीं तदनंतरम्‌ 
जपेदक्षरलक्षन्तु तदर्धं वा सहस्रकम्‌ 1! 
सर्वग-सहितं देवि चतुर्वगा्थिसिद्धये ।४1 
शक्तेर्बाह्य-कशानुकोण-विलसर्‌ भर रादिसत्कणिकम्‌ । 
वस्वञ्ज-स्वरयुग्मकेसर-दलंवेगे स्त्रिवणेमंनोः !1 
चूडामंत्र-तुरीयवेष्ठितमिदं क्ष्माकोण-तारांकितम्‌ ! 
गायज्याः कथितं महः प्रभूतिभिर्थत्रं तु दिक्ष्वंकितम्‌ ।\५॥ 
चक्रमध्ये स्थितां ब्राह्मीं प्राहं दयमध्यगाम्‌ । 
दृढचित्तः स्थिरं ध्यात्वा सप्तव्पाहृतिपुवेकम्‌ \\६॥ 
सहस्रः यो जपेन्नित्यं ब्रह्मकल्पो भवेत्त सः 1 
चूडामंत्रयुतं मंत्र योजयेहेव मं विके 11७1 
सर्गादि-पंच-कार्याणां कर्ता भवति निशचयः ।॥८।॥ 
इति श्नीश्राकाशभे रवकलत्ये प्रत्यक्षपिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसस्वादे 
ब्राह्मी विधिनमिकोन-सप्ततितमोऽध्यायः ।।६६॥ 


१. मन्त्रोद्धार रौ भूमुवः स्वः तत्सवितुवैरेण्यं भर्गो देवस्य चीमहि। 
चधिषोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


श्रथ सप्ततितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 

माहेदवर्य्यस्तु मंच्स्य तथा रद्रःऋषिः स्मृतः। 
छंदस्तु देवौ गायत्री देवता सा महर्वरी । १।। 
भुवो बीनं ततः शवितर्गायत्री स्वेष्टयोगकम्‌ । 
स्यासादिकं यथापूर्वं ध्यानभेदमिहोच्यते ।\२। 


ध्यानम्‌ 11 
इवेताभां श्वेतवस्त्रा कुचभरनमितां शवेतमाल्याभिरामाम्‌ } 


त्रेधा शुलं-कपाल-कनकमणिजपस्रवहंतीं कराब्जेः\\ 
वन्देऽनङ्वाहरूढां स्मित-विकशषद-चतुवेकत्र पद्यां त्रिनेत्राम्‌ । 
माहेशी स्निर्धकेशी मणिमयवलयां मन्यु-युक्ता प्रसन्नाम्‌ ।३।) 
मंत्रः-- 
१प्रणवं च भुवः पश्चात्ततः पूर्वोक्तमत्रकम्‌ । 
पुरश्चर्यां च योगं च सर्वं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥\४। 
मध्ये शक्ति भुवश्च प्रणवमथ वसोः पत्रके क्षेत्रवणेम्‌ 1 
बाह्यं भुस्वमहस्तदृतुगृहविवरे षोडशारे स्वरांश्च । 
बाह्यो च्‌ डास्यमंत्रं कचटतपयश्चहं तुयं संतं च तारम्‌ । 
साविश्या यंत्रमेतत्सकलविजयदं सवं -सौभाग्य-हेतुः ।।५।। 
इति श्रीश्राकाश्भैरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिश्रदे उमामहेश्वरसम्वादे 
माहेश्वरी विधिर्नाम सप्ततितमोऽध्यायः ।\७०। 


६. मन्दार श्रो मुवः श्रौं भुभुवः स्वः तत्सवितु्वरेण्यं भर्गो देवस्य 
घीमहि 1 धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


अथेकसप्ततिमोऽध्यायः 
श्रीक्िव उवाच 1 
कौमार्यास्त्वथ मंत्रस्य भरद्वाजः ऋषिः स्मृतः! 
पंक्तिशछंदस्तथा देवी कौमारी देवताम्बिके 1 १ 
कं बीजं चाथ हुंशक्तिः प्रसादा्थे नियोगकम्‌ । 
कवामित्यादि करांगस्य न्यासं कुर्यात्समाहितः ।२॥ 
ध्यानम्‌ । 
पीताभां शक्ति-बङ्धाभय-वरसुभृजां पीतमाल्यां शुकाठचाम्‌ ! 
देवीं बर्हाधिरूढां हिमकरशषकला बद्-नीलालकाताम्‌ 
नानारत्न -विचित्रैरनु खचित महाभषणेमू षितांगाम्‌ । 
ध्यायेत्‌ सर्वारथसिद्ध्ये प्रणतभवहरां दिव्यहारां कुमारीम्‌ ।॥३॥ 
मंत्रः-- 
"कामों नमो भगवति कौमारि शिखिवाहन 1 
मां पालय ततः पश्चात्तकलासुरमदिनि \)४॥1 
एह्यहि च ततः परचाद्विुन्मरदेय मरदेय । 
हुं हं फट्‌ च ततः स्वाहा चतुश्चत्वरिशदक्षरम्‌ \\*५॥ 
यथापुवं पुरश्चर्यां कृत्वा शरभ-चक्रके । 
क्रमादालिस्य मंत्रन्तु कुयत्स्विच्छा-क्रियादिषु ॥६]) 


इति श्रीश्राकाज्ञभैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
कौमारीविधिर्नामिकसप्ततितमोऽध्यायः ॥॥७१। 


१. मंत्ोद्धार :-क्वामों नमो भगवत्ति कौमारि शिखिबाहने मां पालय 
सकलासुरमदिनि एह्य हि रिपून्‌ मदय मर्दय हुं हुं फट्‌ स्वाहा । 


श्रथ दिसप्ततितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच 1 


प्रथ मन्त्रस्य वैष्णव्या ऋषिविष्णुरनंतरम्‌ । 
गायत्र-छंद इत्युक्तं वैष्णवो देवता ततः ॥\१॥ 
वं बीजं चाथ सं शकितिविनियोगस्त्वभीष्टके । 
चां सामित्थादि हस्तस्य न्यासमंगस्य तत्परम्‌ ।॥२॥ 


ध्यानम्‌ \। 

मरकत-मणि-नीला नीलवासोवसाना । 

विधृत मणि-जपलक्‌-कंबु-चक्राम्बुजाढचा ।\ 

चपलगरुडरूढा सवतो वकत्रपदया- 

दिशतु दिनमघध्नी जीवनी वेष्णवी नः \\३॥ 

मंत्रः 

तारं वं सं समुच्चायं गायत्रीं तदनंतरम्‌ । 

सप्तविदाति वर्णं तु पुरश्चर्यां यथा पुरा 1४ 
मध्ये तारं वसस्वो हुतवहभवने कोगषट्के नभोक्ता- 
मष्टारे मंत्रवर्णं लिपिभिरभिवृते भुषुरे तुये-मंत्रम्‌ । 
चूडामंतरं स्वनान्जे हनि-हुन-सहित-वेष्णवीयंत्रमेतत्‌ । 
भक्ताभीष्टाथ-दान-प्रचुरतर-महो प्राणिनां भाग्यधेयम्‌ ॥५॥। 
श्राराध्य देवीमनुवासरं यो जपेत्सहल् प्रयतः प्रदोषे । 
तस्याञुर्सिद्ध धनधान्यर्बूद्ध सौभाग्यजालं तनुते तु लक्ष्मीः ॥६॥ 


„ इति श्नीश्राकाञ्चभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेरवरसम्बादे 
वष्णवीमंत्रविधिर्नाम दहिसप्ततितमोऽध्यायः ।७२। 


१ मन्त्रौदवार :--्रौ वं सं तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि । धियो यो नः 
भरचोदयात्‌ 1 


श्रथ विसप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीशिव उवाच ॥ 


श्रथ मन्त्रस्य वाराह्या च्षिरर््रिजितेन्दरियः। 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ ततो देवौ वाराही देवतां बिके ।॥।१।1 
बं बीजमथ हुं शवितरभीष्टे विनियोगकम्‌ । 
वामित्यादि करांगस्य म्यासं मूलेन चांविके 11२1 
ध्यानम्‌ ॥ 

वच््रोपलसमां नीलां प्रसन्नां महिषासनाम्‌ । 
सर्वदुःखहरां घोरां स्तव्धलोमाननां चमः ॥३। 
मंत्रः-- 

१वंकारं पुर्वमुच्चायं वाराहीति ततः परम्‌ । 
स्वाहेति मंत्ररूपं तु सवेदुष्टहरं परम्‌ 1४11 
श्रक्षरस्य त्रिसाहस्रं जपेत्सांगमथो निशि 1 
पंचकोणे लिखेन्मत्रं मध्ये बीजं तदग्रके ।\५॥ 
साध्यं मायावृतं यंतं सवंदुष्टनिवारणम्‌ । 
सम्पुज्य विधिवहेवीं जपेदष्टसहस्रकम्‌ । 
दक्षिणाभिमुखं देवि तत्क्षणाद्रिपुनाज्ञनम्‌ ।\६11 


इति श्रीश्राकाशभेरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वरसम्बादे 
वाराही विधिर्नाम त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ।७३॥ 


१. मन्त्र --वं वाराही स्वाहा 1 


श्रय चतुःसप्ततितसमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 
नारसिह्याश्च मंत्रस्य ऋषिर्घोरतमाः स्मृतः 1 
छंदः पंक्तिस्तथा देवि नारसिंही तु देवता ।\१। 
नं बीजमथ फट्‌ शितः सर्वोच्चाटे नियोगकः 
नामित्यादि - षडंगं स्थात्करन्यास-पुरःसरम्‌ ॥ २) 
ध्यानम्‌ \ । 
श्रवाधिरूढामतिमीमगात्रीमराति-वर्गानति-घातयंतीम्‌ । 
श्िलाविभेगै विविधैः कुचाभिनंमामि घोरां वरदां नृसिहीम्‌ ।३॥1 
मत्रः-- 
नमों नमो भगवति नारसिंहि सर्व॑लोकेदवरि 
सकलासुरमदिनि समस्तरिपूनुच्चाटयोच्चाटय स्वाहा । 
शरभेश्वरचके तु क्रामां मत्रं विलिख्यतु। 
सध्ये कोष्ठे हये वायुः तत्रावाह्य यजेत्ततः 11४] 
सहस्र प्रजपेन्नित्यं  पंचाशग्निज्लि साधकः । 
ग्राचाण-पीडितः ज्ञातुः क्षणभोग्यो मृतप्रजः \1५11 
दज्ञाहाद्बंधुभिः साधं देशांतरगतो भवेत्‌ ॥ 
इति श्रौश्राकाशभेरवकल्पे प्रत्यक्षसिदधिभ्रदे उमासहेशव रसम्बादे 
नारसिहीविधिर्नामि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ।७४। 


श्रथ पंचसप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीशिव उवच ॥1 


मंत्रस्य ऋर्षिरिद्राण्यश्छन्दोऽनुष्टुप्‌ पुरंदरः । 
इंद्राणी देवता प्रोक्तां मां माये बीज-शक्तिके \\ १॥। 
श्रोकारः कीलकं योगः स्वेष्टकार्याथिसिद्धये । 
त्रिभिर्बौजैरथो न्यासं त्वत्तीय्यस्यापि तत्‌ कमात्‌ ॥२)। 
ध्यानम्‌ । 

हेमाभां वरमालिकाभिरचितां हेमां प्रसन्नाननाम्‌ । 

नानारत्नविभूषिता नवनवां नाथां हरीशादिनाम्‌ ।। 

मायातीतपराक्रमां मदगजस्कधे-निबद्धासनाम्‌ । 

वंदे नागविनाशिनीं वनकरां वच्रायुधोद्यत्कराम्‌ ।\३।। 
१बीजादीनि समुच्चायं इन्द्राणीमास्वचं ततः) 
इनद्राणीमासुनारिषु सुपत्नीमहमश्नवम्‌ 1\४।। 
न ह्यस्याऽग्रपरं च न जरसामरते पतिः। 
विलोमानि च बीजानि स्वाहान्तो मंत्र उच्यते ।॥५।। 
नव सप्तोध्वतिर्यासु रेखासु श्यग्रनामं च! 
मंत्रकोष्ठं महायंत्रं सवकार्याथे-साघकम्‌ ।६॥ 
सर्वरोगहरं श्रेष्ठं सर्वकामफलप्रदम्‌ । 
पुरश्चर्यां यथा पूर्वं कार्या्थेमयुतं जपेत्‌ \\७॥\ 
इच्छासिद्धिमवाप्नोति साधको नैव संशयः \। 


इति श्रश्राकाश्षभेरवकल्ये प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैव रसम्बादे 
इन्द्राणी विधिर्नाम पंचसप्ततितमोऽध्यायः ।।७१५।) 


१. मन्त्रोद्धार --्रीं भूमभुवः स्वः इन्द्राणीमासु नारिषु सुपत्नी महमश्रवम्‌ 1 
न ह्यस्याऽग्रपरं च न जरसामरते पतिः विङ्वस्मादिष््ऽउत्तरः ॥ स्वः भुवः भूरोम्‌ 
स्वाहा । ऋग्वेद ०८।०४।०३ ।1 


श्रथ षट्सप्ततितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ।। 


ऋ षिवं सिष्ठडचामु उचा्छंदोऽतिजगतौी तथा । 
देवता सैव ह्वीं बीजं हं फट्‌ शरवितस्तु निग्रहे ।\ १1 
विनियोगस्तु हामित्यादि करांग-न्यासकं ततः । 
ध्यानम्‌ । 
ध्यायेत्प्रेतासनस्थां मुसल र-गदा-खद्ध-कुतास्यभौतीः । 
गोच्रादानं-शरासं-परिघ-जलधिकं -पाश-वेटं-वरं च ॥। 
हस्ता मोजे्वहतीं श्ञकि-रवि-नयनामक्षवणत्मिरूपाम्‌ । 
चामृण्डीं मुण्डमालां सकलरिपुहरां इयामलां कोमलांगीम्‌ । २)! 
मत्रः-- 
हीं नमो भगवति चामुण्डीडवरि सवेशत्रुविनाक्ञनि सर्वलोकभयंकरि 
एय हिं मां रक्त रक्ष मम शत्रून्भक्षय भक्षय हूं फट्‌ स्वाहा ॥ 
एतद्रीयं महामंत्रं पचाशदणं-संमितम्‌ । 
पुरवेवत्तु॒॒ पुरश्चर्यां कृत्वा देवीं यजेत्ततः ॥।३॥ 
लेख्यं  षण्नवकोष्ठके मनुमथो मध्ये चतुष्के च द्धीं। 
बाह्यं ज्रूलशिखाग्रकं रिपुलिपिः पंचाश्ञदर्णावुतम्‌ ॥ 
देवीं पूज्य विधानतो निशि बुधो जप्त्वा सहर खने- 
यंत्रं वैरिकुलांतकं विजयदं चेष्टाथे-सिद्धिभ्रदम्‌ \॥४॥ 


इति भीश्राकाहभे रवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिभरदे उमामहेश्वरसम्वादे 
चामुण्डीविधिर्नाम षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः ।\७६१। 


श्रथ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
श्रथ शरभ-भ्‌जंगप्रयात-स्तोत्रम्‌ 


श्रीशिव उवाच । 
नमो विघ्नराजाय वागीडवराथ शिवाय विरञ्चाय नारायणाय) 
नमश्चद्रच्‌ डाय नाथाय तुभ्यं प्रसीद प्रसीद प्रसीदाथिनो मे ।\ १॥ 
कुटारःत्रिश्रूलाभिबाणास्यभीतीन्‌ मृगाज्जाग्नि-घंटा-धनुश्चर्मंदानि । 
करान्जेवहंतं निरतं ह॒र त्वां कदा नाथ पयाम्यहं सालुवेशम्‌ \\२॥ 
१ लसद्टासवर्णाकि वेदास्रमध्ये जपासंनिभे हंसपीठे निषण्णम्‌ ! 
जय॑तं चिदानंदकंदं प्रसन्नं जगत्कारणं त्वां नमस्यामि शंभो 11३ 
षडस्रेऽम्बुजे बादिलांतार्णं-युकते स्फुरच्चंचलाह्भं वकतेतं भवं त्वाम्‌ । 
कृपापु रपुणेक्षणंत्याधिनाह प्रहष्टोऽस्मि हृष्टोऽस्मि पृष्टोऽस्मि शंभो ।1४॥ 
दज्ञारेऽम्बुजे दिव्यरत्नग्रभाद्चे महाहंसपीठे समासीनमाद्यम्‌ । 
जगत्त्राणदक्षं चिदात्मानमेकं शिवं त्वा विनाऽहं न मन्येऽन्यदेवम्‌ ४! 
हदि दवादश्चारे हिरण्यप्रभेऽव्ने विराजं महाहंसपीटे प्रतिष्ठम्‌ 1 
गरुणोपेतमीशं कनःत्कादिठति परं सालुवेशं शरण्यं प्रप ॥\६॥ 
विचुदां्ुजे षोडशारे कलाद्ये निबद्धासनं जोवनाथं वरेण्यम्‌ 
क्षपाराजचूडं वराभीतिहस्तं पुराणं भजाम्यच्युतं सालुवेश्षम्‌ 11७1 
ललाटे हृलक्षे दलद्र द्रपत्रे ज्वलन्मौवितिकामे सुहुंसासनस्थम्‌ । 
परीते्ञ-सोमाग्निनेत्रं पवित्रं परं शंभुमीडे पराशक्तिमित्रम्‌ \\८॥1 
चतुः-षड्‌-दश-हादशाशासर-युग्मान्यतीताष्टपन्ने लिखाणवृतेऽब्जे 1 
नमो वागभवानी-विसगन्तिरस्थं नमः सालुवेशं परं मात्रुकाख्यम्‌ ।1&1 
चतुर्मात्रका-पंचपं चाशदणं -प्रपु्णे सहस्रच्छदे स्फाटिकाञ्जे । 
प्रणौमि ध्रुवस्थं जगत्साक्षिभतं प्रकाश्ञ-प्रपंच-प्रबोधस्वरूपम्‌ ॥।१०।। 
नमो दुर्गया भद्रकाल्या च शइवत्सदासेव्यमानं दयासिधु-राजम्‌ । 
प्रसन्नं शुभाक्षं शिवं तत्वरूपं परं सालुवेशं नुमः पक्षिराजम्‌ ।॥।११॥। 
नमस्त्वालिकाक्षं मयत्राणदक्ं चिताभस्मनोद्‌धू लिताक्ञेष-कायम्‌ । 
महानागभुषं महेशं भिरीन्ञं मदीयं सदानंदयत्वादि शंभो । १२॥ 


१. वादि सान्तांक 


( १७८ ) 


महीनीरश्ुकानिलव्योमसोमाहरीशात्ममूत्यंष्टभेदस्वरूपम्‌ । 
प्रसीदेति रक्षेति वक्तुं भवस्तं बयं के जगन्नाथ शंभो प्रसीद \। १३ 
सहस्र ष्टकाल द्विषते स्वरान्जे लसद्‌ द्वादशारे दशारे षडस्रं । 
चतुष्प्मध्ये च मिश्नासनस्थे जगद पिणं नौमि सं वित्स्वरूपम्‌ ।१४।। 
समध्यात्मपूर्वाधिदैवाधि सूतं परं पुरं योगिनो यं यजंति । 
तमाद्यतश्ुन्यं जग-दुमसयंतं महायोगश्ीलं सदाहं भजामि ॥।१५॥ 
निवृत्तिः प्रतिष्ठा च विधेति शांतिस्ततोऽतीतञ्ांतिः कलेति स्वश्ञक्तिम्‌ । 
विभज्य प्रपंच-परिश्नाजयंतं नमः सालुवेशं भजेत्वाखिलेशम्‌ \\ १६) 
यदा पुत्रमित्रानुज-घ्रातुव्णं पिता सद्म माता घनंघान्यजालम्‌ । 
तनु क्ष्मा च पल्नीति सर्वं कृपालो जहत्यायु मां तवं त्वमेव प्रसीद ॥ १७ 
भव चाणनाां पिता सुप्रसादान्यनुस्पुतमीहं तमात्मप्रभावेः । 
शिव त्वाखिलाधारमूर्ते दयाब्धेऽनिशं भावयेऽहं हदं भोजमध्ये ॥१८॥। 
नमः कालकालाय रुद्राय तुभ्यं नमः पक्षिराजाय देवेश्वराय । 
नमः सालुवेक्ञाय चोराय तुभ्यं नमो मुण्डमालाय चर्माम्बिराय ॥१९। 
इति स्तोत्रमेतदृमुजंगप्रयातं जपंतं पठंतं प्रगायंतमीश्म्‌ । 
समस्तापदं प्राक्‌ समुधृद्त्य हस्तैः पुरस्ताच्छिवत्वं ददात्येव सत्यम्‌ ॥।२०॥ 
इति श्रीश्राका्ञमैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिभरदे उमामहेश्वरसम्वादे 
सालुवभुजंगप्रयातस्तोतरं नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 1\७७॥\ 


श्रथ श्रष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
शरभहदयम्‌ 


श्रीदेव्युवाच । 
भगवन्देवदेवेश स्वंशास्त्राथेवादक । 
ब्रहि मे सर्वपापघ्नं कि मंत्रमिष्टकामदम्‌ १ 


केन पुण्यप्रभावेन शत्रूणां प्राणनाज्ञनम्‌ 1 
सर्वपापप्रशमनं धन्यमायुष्यवधेनम्‌ । 
न्नहि मे कृपया शंभो त्वत्पादकमलं नमः।।२॥। 


ईहवर उवाच ॥ 


श्ण वध्यामि देवेशि सवेपापहरं परम्‌ ॥३॥ 
छंदः कि बीजशक्ति च कि फलंवदमे प्रभो। 

सालुवं स्वंरोगध्नं हदयं परमाद्दू तम्‌ ।\४) 

गुह्याद्गुह्यतरं गह्य गोपनीयं प्रयत्नतः 

पुरा नारायणः श्रीमान्‌ क्षीरान्धौ मथनं ततः ॥\५॥ 

तस्थ प्रारंभसमये हद्यं शरभस्य च। 

प्रातः कालेऽजपन्तित्यं विश्ञदार्वत्तिकं सुदा ॥६॥ 

एवं मासत्रयं कृत्वा प्रादुवेभूव सालुवः । 

तस्य॒ सोदंडवद्भूमौ प्रणम्य च पुनः पुनः 11७11 

तमुस्याण्य महातेजा मुध्नयु पाघ्राय सालुवः 1 

संवुष्टः प्रत्युवाचेदं नि्विघ्नेनामृतं भवेत्‌ ।\८॥॥ 

इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मे रक्षणं सवेविश्वकम्‌ 1 

ततो नारायणो देवः प्रणमानोऽन्नवीदचः ।\६॥ 


नारायण उवाच ॥ 


देव॒ देव महादेव पक्षिराज महाप्रभो । 
हृदयं तव देवेश तस्य॒ कोवा ऋषिर्वंद ॥१०॥ 


( १८० ) 


छंदः कि बीजशक्ति च कि फलं वदमे प्रभो, 
"श्री्ञरभेश्वर उवाच" 


शुणु वक्ष्याम्यहं विष्णो हदयं सम सालुवम्‌ ।११।। 
सवंपापक्षयं पुण्यं सरवंशच्रुविनाशनम्‌ । 
सर्वक्लेशविनाशं च सर्व॑संतोषकारणम्‌ ।\१२॥ 
सर्वसौभाग्यदं शांतं सवमंगलव्धंनम्‌। 
ऋषिः कालाग्निरद्रस्तु जगती छंद ईरितम्‌ ।॥ १३1 
खं बीजं च महं देव शदितः स्वाहैद्थुदीरितम्‌ । 
कौलकं नम इत्याहुरिष्टा्थे विनियोगकम्‌ 11 १४1 
मूल-न्यासादिकं कृत्वा ध्यायेच्छरभ सालुवम्‌ । 
प्रथमं पक्षिराजं च द्वितीयं शरभं तथा ।॥१५।। 
तृतीयं सालुवं प्रोक्त चतुर्थं लोकनायकम्‌ 1 
पंचमं रेणुकानाथं षष्ठं कालाग्निरुद्रकम्‌ १६ 
सप्तमं नार्रासिहारिमष्टमं विहवमोहनम्‌ \ 
श्रीं हीं क्लीं नवमं चवहुंहुंहुं दशमं तथा ।\ १७1 
क्लीं ह्वीं क्लामेकादशं च हादशं सवेमंत्रवित्‌ 1 
योद तु यत्रेशं चवुदशं महाबलः ।।१८॥ 
पंचदशं पापनाशं षोडहां च करालकम्‌ 1 
सप्तदशं महारौद्रं भीममष्टादशं तथा ॥१९॥1 
एकोनविशं सानं च विशं च शंकरं तथा। 
विशोत्तरेकं सवंशं द्वाविंशं पावेतीपतिम्‌ \२०॥ 
र्योविशं च ह. ह ह चैतुविज्ञमनन्तकम्‌ । 
पंचविश्चं वृषारूढं षड्विशं विश्वलोचनम्‌ \२१॥ 
त्रिलोचनं सप्तावशमष्टाविश्ं खगेन्द्रकम्‌ । 
पंपं पं. नर्वावशं च त्रिशं भुजगभरषणम्‌ । २२ 
एकत्रिंशं च लंलं लं दाक पंचवक्त्रकम्‌ । 
चरयस्विंशं च श्रानंदं चतुस्त्रिंशं परात्परम्‌ ।\२३॥ 
पंचत्रिंशं च भं भं भं षट्त्रिजञं शत्रुनाशनम्‌ । 
सप्तत्रिंशं स्वयंभूजं विभमष्ट्निगु ठितम्‌ ।॥ २४1 


( १८१ ) 


श्लर्पाणि नर्वात्रिशं चत्वारिं कलाधरम्‌ । 
एकचत्वार्शं सं सं (सं) द्विचत्वारिश हंसकम्‌ ॥२५॥ 
एतद्‌ हदथमायुष्यं मंत्रं सर्वाथेसाघकम्‌ । 
श्रनेकरत्नलंवानी जटा-सुकुटचारिणम्‌ ।॥२६। 
प्रनेक रत्नसंयुक्तं सुवर्णाचितमौलिनम्‌ । 


तक्षकादि-महानाग-कु उलद्य-शोभितम्‌ ॥२७॥। 
ति पंचनयनं पंचवक्तर-तुडधरं प्रभुम्‌) 
करालं भृकुटीभोमं शंखतुल्य-कपोलकम्‌ ॥\२८॥। 
कालीकलित-दुर्गा च पक्षद्रय-विराजितम्‌ 1 
दश्ायुधधंरं दीप्तं दज्ञबाहु त्रिलोचनम्‌ । २९1 
नीलकण्ठघरं भोग-स्पहा रोपश्चोभितम्‌ । 
विश्चालवक्षः विश्वेशं विडवमोहनमभ्ययम्‌ ॥१३०॥ 
चरिपुरारिं च्रिश्लुलादिधारिणं म्रगधारणम्‌ ) 
व्याघ्रच्मीम्बरधरं वाडवाग्निस्थितोदरम्‌ ॥२१॥ 
मृत्यु-गव्याधिस्थितोरु च वच््र-जानुप्रदेशकम्‌ । 
पादपंकजयुग्मं च तीक्ष्णवच्रनखाग्रकम्‌ ।३२।। 
णिन्‌ पुर-मंजीरभर्णत्किकिणि-जंघकम्‌ । 
वच््रतुण्ड-महादीप्तं कालकालं कृपानिधिम्‌ ३३ 
एवं ध्यात्वा च हदयं तरिशदावतिकं कमात्‌ । 
नित्यं जप्त्वा सालुवेशं हृदयं स्वेकामदम्‌ ।३४॥ 
स्ेपुण्यफलशेष्ठं स्वेशत्रुविनाश्चनम्‌ । 
सर्वरोगहरं दिन्यं भजतां पापनाशनम्‌. ।॥३५॥ 
इहैव सकलान्भोगानंते शिवपदं त्रजेत्‌ । 
इत्युक्त्वान्तरदेषे देवः शरभः पक्षिराजकः ॥३६॥ 
ततो नारायणो ध्यात्वा श्रुत्वा रूपं च विस्मितः । 
एतत्ते कथितं देवि हदयं शरभस्य च। 
पठतां श्यण्वतां चेव सर्वमंत्रा्थसिदधिदम्‌ ।२७)। 
इति श्रीश्राकाशभेरवकल्पे प्रतयक्षसिदिप्रदे उमामहैश्वरसम्वादे 
श्रभह्दयं नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।७८॥ 


श्रथ एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


श्रीशिव उवाच ॥ 


शरस्य श्नीशरभाष्टोत्तरशतनास-महासंत्रस्य योगानंद ऋषिः श्रनुष्टुप्‌छंदः 


श्रीमदधघोर-वीर-शरभेङवरो देवता खं बीजं स्वाहाज्ञक्तिः फट्कीलकम्‌ 


श्रोमच्छरभ-सालुव श्रष्टोत्तरदतनाम ° सिद्ध्ये जपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ ॥ 
श्रष्टाघिश्च  सहलबाहुरनलच्छाया कषिरोयुग्मधृग्‌- 
यस्त्यक्षो द्िखु ...पुच्छउदितः साक्षान्नृसिहासनः 11 
श्र्धेनापि मृगाकृतिः पुनरथाप्यर्घेन पक्ष्याृतिः । 
श्नी वीरः शलभः स पातु श्लमभशिचन्त्यः सदा मां हदि ।1१॥ 


१. प्रसाद 
२. द्विखुरप्र 


सदा शिवोग्ररूपाय पक्षविन्षिप्तभुभूते। 
नमो रुद्राय रौद्राय महोग्राऽसाय जिष्णवे ।।२॥ 
नम उग्राय भीमाय नमः कूद्धाय सन्यने। 
नमो भवाय शवाय ज्ञंकराय शिवाय च।\३। 
कालाय कालकालाय महाकालाय सृत्यवे। 
वीराय बवौरभद्राय क्षयद्वीराय शूलिने ४] 
महादेवाय महते पशुनां पतये नमः। 
एकाय नीलकंठाय श्रीकंठाय पिनाकिने ।॥५। 
नमोऽनंताय सुक्ष्माय नमस्ते मृस्यु-मृत्यवे। 
पराय परमेश्ाय तत्पराय परात्मने ।\६॥ 
परात्पराय विश्वाय नमस्ते विह्वमूतंये। 
नमो विष्णुकलत्राय विष्णुक्षेत्राय भानवे ।\७॥ 
वकर्ताय क्िराताय महाव्याधाय श्राश्वते। 


भरवाय शरण्याय महाभेरवरूपिणे ॥८।} 
नमो नसिह्‌-संहर्रे काम-कालःपुरारये । 
क्मपाशौघसंहर्ने विष्णुमाथांतकारिणे ।\&॥1 


३. महोग्रास्याय 


( १८३ ) 
ञ्यंबकाय च च्यक्षाय शिपिविष्टाय मीदुषें । 
मृत्युञ्जयाय रश्द्राय सरव॑ज्ञाय मखारये ॥१०॥ 
खखोल्काय वरेण्याय नमस्ते वाभ्भिरेतसे , 
महाप्राणाय देवाय प्राणापानप्रवतिने । ११॥ 
त्रिगुणाय च्रिशूलाय गुणातीताय योगिने । 


संसारचक्रवाहाय महायंत्रप्रवतिने ॥१२।। 
तमस्वि्टचोमसुर्याय मुदितवेचिव्रहेतवे । 
वरदाय विकाराय सवंकारणहैतवे ॥१३ 


कपालिने करालाय पतये पुण्यकीतंये । 
श्रमोघायाग्निनेन्नाय नकुलीश्ाय शंभवे ।\१४।) 
भीषांबराय चंडाय दंडिने घोररूपिणे। 
मेचवाहाय देवाय प्वेतीपतये नमः ॥१५। 
प्रग्यक्तायाप्य्ञोकाय स्थिराय स्थिरधन्विने 1 
स्थाणवे कृत्तिवासाय नमश्चंद्राद्धं मौलये 11 १६१ 
नमस्तेऽध्वरराजाय वचसां पतये नमः) 
योगीदवराय नित्याय सत्याय परमात्मने ॥ १७1 
सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमः सरवेस्वराय च । 
एक-दिस्त्रि-चतुः-पंच-सृष्टिकृत्यस्तुते नमः ॥॥१८॥ 
दश्चक्त्वः शतक्रत्वः सहस्रकृत्व नमो नमः । 
नमो परिमिते कृत्वो नमः कृत्वो नमो नमः ।\९६॥। 
नमो भुयो नमो भूयो पुनभूयो नमो नमः। 


सूत उवाच ॥ 
नाम्नामष्टश्षतेनेव स्तुत्वामूतमयेन च ।२०\) 
तथा तथा विनीतव्यस्त्वयेव परमेडवर । 
एवं विज्ञाप्य सत्रीडं शंकरं नरकेसरम्‌ ॥२१॥ 
ततस्त्वा च भगवान्‌ जीवितं सापराधतः । 
तद्रक्त्रशेषं तद्गात्रं कृत्वा शरभ-विग्रहः ॥\२२॥ 
श्रतीन्दरियत्वमगमद्रीरभदेक्षणात्ततः 1 
श्रय ब्रह्मादयः सवं वीरभद्रस्य तेजसा ।॥२३१ 


( १८४ ) 
देवा उचुः ॥ 
जीवितास्स्मो वयं देवाः पजंन्येनैव पादपाः । 
श्रस्माद्भोषादह्यग्निरुदेति च रविः शशी ॥२४॥ 
वातो वाति च भीषास्य मृत्युर्धावति पंचमः 
तद्वचक्तं परमं व्योम कलातीतं सदाशिवः ।२५;) 
भवंतमेव भगवान्वदंति ब्रह्मवादिनः । 
क्रि वयं तव पादाम्ज-वदने परमेश्वरः ॥२६॥॥ 
नांगीकुवन्यजात्यंधं रूपलावण्यदशञने । 
उपसर्गेषु सर्वेषु त्रायस्वास्मास्न राधिप 1२७1 
एकाद्लात्मभगवन्‌ दुःखं नः कृपया हर । 
ईदुकान्यवताराणि दृष्ट्वापि बहुशस्तवं ।\२८। 
न॒ विदयस्ते परं भावं वंचितास्तव मायया) 
देव देव महादेव भीतान्नः पाहि सर्वेशः ।२९। 
त्वं पिता स्वेलोकनां नाथस्त्वं त्वं गुरुः सुहृत्‌ 1 
विश््वेह्वर विरूपाक्ष भगवन्करणाकर ॥३०।। 
श्रस्माभिः सहं गंतव्यं तत्क्षेतग्यं परार्पर । 
दे तनू तव सद्रस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः ।\३१॥। 
घोर एका शिवा श्रन्या ते प्रत्येकमनेकधा। 
घोरा तव तन्‌ ब्रह्यन्‌ -सर्यो विष्णुहुं ताशनः 11३२1 
श्िवा तव तन्‌ ब्रह्मा श्राषो धर्मञ्च चंद्रमाः । 
उभाम्यां पाहि भगवन्मीतिम्योऽस्मान्महाबलः ३३ 
भवतेदं जगत्सर्व व्याप्तं स्वेनेव तेजसा । 
बरह्मा विष्ण्वकंशक्रागिनि-जलधर्मपुरोगसाः १३४1 
सुरासुराः सुप्रभरतास्त्वत्तः सर्वं महैर्वर । 
ब्ह्यार्णामिद्रं विष्णु च यान्तु मृत्यु सुरानराः।३५॥ 
यतो निगृहु च हरसि हर इत्युक्तं वेदवित्‌ । 
इदं परममाख्यानं पुण्यं सर्वाघनाशनम्‌ ।\३६॥ 


इति श्रीश्राकाक्ञभेरवकत्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैश्वरसम्वादे 
शरभाष्टोत्तरश्ञतनाम एकोनाशी तितमोऽध्यायः ।।७६। 


श्रथ श्रशोतितमोऽध्यायः 
श्रीशिव उवाच ॥ 
भरस्य श्री शरभ सहल्लनाम-स्तोत्र-मंत्रस्य कालाग्नि-रद्रो-वामदेव 
ऋषिः श्रनुष्टुप्‌ छन्दः शरभ-सालुवो देवता ह्रां बीजं स्वाहा 
शक्तिः फट्‌-कीलकं शरभ-सालुव प्रसादसिद्ध्यथे जपे विनियोगः ।। 


श्रो हलां अंगुष्ठाभ्यां नमः------हृदयाय नमः 

श्रो हीं तर्जनीभ्यां नमः----ल्िरसे स्वाहा 

श्रो हल मध्यमाभ्यां नमः------्षिखाये वषट्‌ 

श्रो हलं श्रनामिकाभ्यां नमः------कवचाय हम्‌ 

श्रो टतौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः-----नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
भ्रों हलः करतल-करपृष्ठाभ्यां नमः-----श्रस्त्राय फट्‌ 
श्रो भुभुवः स्वरोम्‌ इति दिग्बन्धः । 

ध्यानम्‌ । 


कवाकाश्चः क्व समीरणः क्व दहनः कवापः क्व विदवंभरः 
क्व ब्रह्मा क्व जनादेनः क्व तरणिः कवेन्दुः कव देवासुराः 1 
कल्पति शरभेश्वरः प्रमुदितः श्रीसिद्धयोगीदवरः 
करीडा-नाटक-नायको विजयते देवो महासालुवः ।\१। 
लं प्रयिव्यादि पंचोपचारंः संपुज्य-- 

श्री भैरव उवाच ।। 

श्री नाथो रेणुकानाथो जगन्नाथो जगाश्रयः। 

श्रीगुरुं रगम्यश्च गुररूपः कृपानिधिः ॥ १५ 
हिरण्यबाहुः सेनानी दिक्पत्तिस्तरराटुरः। 
हरिकेशः पञ्चुपतिमेहांसःपिंजरो मृडः ॥२॥। 
गणेशो गणनाथश्च गणपुज्यो गणाश्चयः 1 
विव्याधिबंभ्लक्ः श्रेष्ठः परमात्मा सनातनः ।\२।} 
पीठेशः पौटरूपञ्च पीटपुज्यः सुखावहः । 
सर्वाधिको जगत्कर्ता पुष्टेश्ो नंदिकेश्वर: \1४॥ 
भैरवो भेरव्वेष्ठो भैरवायुधधारकः। 
भ्राततायी महाखः संसाराकं-सुरेश्वरः \\५॥ 


( १८६ ) 


सिद्धःसिद्धिप्रदः साध्यः सिद्धमंडलपुनितः । 
उपवीती महानात्मा क्षेत्रेशो वननायकरः ॥६॥ 
बहुरूपो बहुस्वामी बहुपालनकारणः। 
रोहितः स्थपतिः सुतो बाणिजो संत्रिरन्नतः ७) 
पदरूपः पदगप्राप्तः पदेशः पदनायकः । 
ककषेशोऽहुः भतदेवो भुवं तिर्वारिवस्कुतः\॥८॥! 
इतिक्रमो इतिनाथः शांभवः शंकरः प्रभूः । 
उच्चेर्घोषो घोषरूपः पत्तज्ञः पापमोचकः ।)€11 
वीरो ची्प्रदः शूरो वीरेशो वीौरदायकः 1 
प्रोषधीक्ः पंचवक्त्रः कृत्स्नवीतो भयानकः 1 १०। 
वौरनाथो वीररूपो वीरःश्रायुधधारकः 
सहमानः स्व्णरेतो निर्व्याधि निरुपप्लवः \११। 
चतुराश्रमनिष्ठश्च चतुमू लिश्चवुमु जः 
श्राव्याधिनीकषः ककुमो निषंगी स्तेनरक्षकः ।१२।। 
षष्टीकश्ो धघटिकारूपः फलसंकेतवर्धकः । 
मंत्रात्मा तस्कराध्यक्षौ वंचकः परिवंचकः ।१३।। 
नवनाथो नवांकस्थो नवचक्रेदवरो विभुः । 
अरण्येशः परिचरे निचेयुस्तायुरक्षकः । १४। 
वीरावलीप्रियः शांतो युद्ध-विक्रम-दर्णंकः। 
्रकृतेशो गिरिचरः कुलिचेशो गुहैष्टदः ॥ १५१ 
पंच्पचकतत्वस्थस्तत्वातीत स्वरूपकः । 

भवः शर्वो नीलकंठः कपदीं त्रिपुरांतकः ॥॥१६।} 
श्रीमंत्र श्रीकलानायः श्रेयदः श्रेयवारिधिः। 
मुक्तकेशो गिरिक्यः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ १७॥। 
मालाधरो मनभश्रेष्ठो मुनिमानसर्हुसगः । 
शिपिविष्टरचंद्रमौली हंसो मीदृष्टमोऽनघः ॥\१८॥। 
मंत्रराजो मंत्ररपो मंत्रपुण्यफलप्रदः ! 
उरव्यः सुर््योद्ग्रीय्ञीभ्यः प्रथम-पावकाक्रतिः ।) १६॥। 


( १८७ ) 


गुरुमंडलरूपस्थौ गुरुमंडलकारणः । 
श्रचरस्तारकस्तारो वस्वन्योऽनंत वि ग्रहः ॥२०॥ 
तिथि-मंडल-रूपश्च वृद्धि-क्षयविवजितः । 


दरीप्यः स्रोतस्य ईशानो धुर्यो गन्य-यतोमयः ।\२१।1 
प्रथमः प्रथमाकारौ द्वितीयः शवितसंयुतः । 
गुणत्रय-ततीयोऽसौ युगरूपचदुथेकः ।२२॥॥ 
पु्वंजो वरजो ज्येष्टः कनिष्ठो विरवलोचनः । 
पंचभरतात्मा साक्नीश्ो ऋतुःषड्गुणभावनः । २३) 
श्रप्रगल्भो मध्यमोस्योजघन्योऽजघन्यः शुभः 1 
सप्तधातुस्वरूपश्च श्रष्टमः सिद्धिसिद्धिदः ।२४॥। 
प्रतिसर्पोऽनिन्तरूपो सोम्यो याम्य सुराश्रयः । 
नवनाथ-नवम्यस्थो दिश्चदिश्र पधारकः ॥२५।। 
रद्र एकादशाकारो द्वादज्ञादित्यरूपकः । 
वन्यो वसान्यः पुतात्मा श्रवः कक्षः प्रतिश्रवाः ।\ २६) 
व्यजनो व्यंजनातीतो विसरः स्वरभूषणः। 
श्रा ज्ुषेणो महासेनो महावीरो महारथः ॥२७। 
भ्रनंतो श्रव्ययो श्राद्यो श्रादिशक्ति-वरभ्रदः 
शरुतसेन-श्ुतसाक्षी कवची वश्ञकृ्रश्षः २८) 
श्रानंदडचप्यसंस्थान श्राद्याकारणलक्षणः । 
श्राहनन्योऽनन्यनाथो दुदुम्यो इष्टनाश्ञनः ।२९।। 
कर्ता कारयिता कायः कायेकारणभावगः। 
धृष्ण-परमृश्॒ईड्चा्मा वदान्यो वेदसम्मतः ॥३०।) 
कलानाथः कलातीतः कान्य-नाटक-बोधकः। 
तीक्षणेषुपाणिः प्रहितः स्वायुधः शस्त्रविक्रमः ।३१।। 
कालहन्ता कालसाध्यः कालचक्तप्रवतेकः । 
सुघन्वा सुध्रसन्नात्मा प्रविविक्तः सदागतिः ॥३२)। 
कालाग्निरद्र-संदीप्तः कालांतकभयंकरः। 
खद्धीशः खद्धनाथश्च खद्धशक्तिः परायणः ३३ 


( शन्न) 


गर्वेघ्नः शन्नुसंहर्ता गमागसविर्वाजतः 1 
यज्ञकमंफलाध्यक्षो यज्ञमूतिरनातुरः । ३४1) 
घनश्यामो घनानंदी घनाघारप्रवतंकः 1 


घनकर्ता चघनत्राता घनबीजसमुत्थितः{।३५।) 
लोप्यो लुप्यः पणंसद्यः पण्यः पणं पुरातनः \ 
डकारसंधि-साध्यानो वेदवणंनसांगकः ॥।३६। 
शरूतो भ्रूतपतिम्ुपो भूधरो सुधरायुघः) 
छंदःसारः छंदकर्ता छद-श्नन्वयधारकः ॥१३७।। 
सूतसंगो भूतमुतिभरं तिहा सूतिभूषणः । 
छर्बासहासनाधीक्ो भक्तछन्रसमूद्धिमान्‌ ।1३८11 
मदनो मादको साद्यो मधुहा मधुरश्रियः। 

जपो जपत्रियो जप्यो जपसिद्धिघ्रदायकः ।\३8॥। 
जपसंख्यो जपाकारः स्वेमंत्रजपश्रियः ! 
मधुमेधुकरः शूरो मधुरो मदर्नातिकः\\४०। 
भेषरूपधरो देवो भषवृद्धिविवर्धेकः 1 
यमश्ासनकर्ता च यमपुज्यो यमाधिपः\४श। 
निरंजनो निराधारो निलिष्तो निरूपाधिकः। 
टंकायुधः शिवप्रीतष्टंकारो लागलाश्चयः।) ४२) 
निष्प्रपंचो निराकारो निरीहो निरुपद्रवः। 
सपर्थप्रतिडामर्यो - मंत्रडामरस्थापकः ।४३।। 
सस्व-सत्वगुणोपेत = सतत्ववित्सत््ववित्प्रियः \ 
सदाशिवो. ग्ररूपच पक्षविक्षिप्तमुभुत्‌ ।१४४1) 
धनदो घननाथश्च  धनधान्यप्रदायकः \ 

“श्रो नमो रद्राय रौद्राय महोग्राय च मीदुषे'' ।(४५।। 
नाद-ज्ञानरतो नित्यो नादत-पद-दायकः । 

फलरूपः फलातीतः फल-श्रक्षर-लक्षणः \\४६)। 
श्रो श्रीं ह्वीं क्लौं सवमूताम्यो सूतिहा भूतिभूषणः । 
रद्राक्षमालाभरणो रुद्रा्षप्रियवस्सलः ।\४७।। 


( १८६ )} 


सद्राक्लवक्षो सद्राक्षरूपो संद्राक्षभक्षकः। 
फलदः फलदाता च फलकर्त फलप्रियः ।+४८॥) 
फलाश्रयः फलातीतः फलमुतिनिरंजनः । 
बलानंदे बलम्रामो बलीह्लो बलनायकः ।\४६। 
श्रोंखेखांघ्नांह्लां वीरभद्रः सज्नराट्‌-दश्त-मखांतकः । 
भदिष्यज्ञो भयत्राता भयकर्ता भयारिहा ॥।५०॥ 
विध्नेशवरो विघ्नहर्ता गुर्देवक्षिखामणिः । 


भावनारूपध्यानस्थो भावा्थंफलदायकः \५१।। 
भ्रं श्रा हां कल्पित-कल्पस्थो कल्पना-पु रणालयः । 
भुजंग-विलसत्कंटो मुजंगाभरणश्रियः ।*५२॥ 


मरंदं ह मोहनोत्कर्ता छन्द मानसतोषकः । 
नानातीतः स्वयं वान्यो भक्तमानंदसंश्रयः ॥५३॥ 
नागेन्द्र-चमे-वसनो नारसिह-निपातनः 1 

रकारो श्रग्निबीजस्थो श्रपसृत्युविनाशनः ।\ ५४ 
्रोष्रप्रप् प्रे हां दष्टेष्टा मृष्युहा मूष्युपूनितः । 
व्यक्तो व्यक्ततमो व्यक्तो रत्िलावण्य-सुदरः ।१५५॥ 
रतिनाथो रतिप्रीतो निधनेशो धनाधिपः! 
रमाप्रियकरो रम्यो लिगो लिगात्मविग्रहः \\*५६॥ 
श्रक्षोकोक्ो क्षों ग्रहाकारो रत्नविक्रयविग्रहः। 
ग्रहृ ग्रहमुर्‌ ग्राही गृहाद्‌ गृहविलक्षणः ॥५७।। 
नक्र नमः पक्षिराजाय दावाग्निरूपरूपकाय 
घोरपातकना्ञाय १सुयेलसु - प्रभुः" ? ॥५८॥ 
पवनः पावको वामो महाकालो महापहः। 
वर्धमानो वृद्धिरूपो विश्वभक्िप्रियोत्तमः ॥\५९।। 
रोहल ह सवेगः सवः सर्वजित्सवेनायकः । 
जगदेकप्रभुः स्वामी जगदरःद्यो जगन्मयः ।६०।। 
सर्वास्तरः सर्वव्यापी सर्वकमेप्रवर्तंकः 1 
जगदानंददो जस्म-जनरा-मरण-्वाजतः ६१ 


१. शलभ-शाल्वाय हं फट्‌ ।” 


( १६) 


सवर्थिक्षाधकः साध्यसिद्धिः साधक-साधकः । 
खटवांगी नीतिमान्सत्यो देवतात्मात्मसं भवः ।\६२।\ 
हविर्भेक्ता हविः प्रीतो हव्यवाहनहव्यृत्‌ । 
कपालमालाभरणः कपाली विष्णुवल्लभः ।६२।) 
श्रो द्धी ' (प्रवेज्ञ रोगाय) स्थूलास्थूलविश्षारदः 1 
कलाधीशस्त्रिकालज्ञो दुष्टावग्रहका रकः \ ६४।। 
श्रोहंहुहु ह नटवरो महानाटूयविक्षारदः) 
क्षमाकरः क्षमानाथः क्षमापूरितलोचनः ।\६५।। 
वुर्षाको वूषभाघोज्ञः क्षमासाघधनसाघकः । 
क्षमर्पचतनप्रीतस्थो वृषात्मा वुषभेध्वजः ।\६६॥ 
श्रो कों कों क्रों कों महाकायो महावक्षो महाभुजः । 
मूलाधारनिवसश्च गणेशः . सिद्धिदायकः १६७11 
महास्कंधो महाग्रीवो महटद्रक्नो महच्छिरः! 
महदोष्ठो महदार्यो महादष्टो महाहनुः ॥६८॥\ 
सुदरभ्रः सुनयनः षट्चक्तो वणेलक्षणः । 
मणिपुरो मंहाविष्णुः सुललाटः सुकंधरः ।६६॥। 
सत्यवाक्यो धमेवेत्ता प्रजासुज्जन-कारणः। 
स्वाधिष्ठाने रखद्ररूपः सत्यज्ञः सत्यविक्रमः ।\७०।। 
श्रो ग्लो ग्लों ग्लो ग्लों महादेव द्रव्य-शविति-समाहितः1 
कृतज्ञः छृतङ्कत्यात्मा कतङकत्यः कृतागमः १1७१! 
श्रो हंहंहं हं गुररूपो हंस-संत्राथे मंत्रकः। 
व्रतकृद्‌ ब्रतविच्छृष्ठो त्रतविद्वान्महानत्रती ।७२। 
सहस्रारे-सहसराक्षः ब्रताधारो वृतिश्वरः। 
वृतप्रीतो वृताकारो वृतनिर्वाणदशेकः 1७२) 
"प्रो ह्धींह क्लीं श्रीं क्लीं ह्लीं फट्‌ स्वाहा" । 
श्रतिरागी बीतरागः कलासोऽनाहतध्वनिः । 


मायापुरकयंत्रस्थो रोगहतुिरागवित्‌ ।\७४।) 
रागघ्नो रागङ्ञमनो लंबकाश्यभिषिञ्चनः। 
सहस्रदलगर्भस्थः चं द्रिकाद्रवसंयुतः ।१७५।। 


१ प्रवंशंश्रण्यः २, महदास्यो 


( १६१ ) 


प्र॑तनिष्ठो महाबरुद्धिःप्रदाता नीतिविसल्ियः। 
नीतिङकन्नीतिचिन्नी तिर तर्याग-स्वयंसुखीन्‌ ।।७६॥ 
विनीतवत्सलो नीतिस्वरूपो नीतिसंश्चयः। 
स्वभावो यंज्रसंचारस्तस्तुरूपोऽमलच्छविः ॥७७॥। 
्षेत्रकमप्रवीणइ्च ्षे्रकीतं नवर्धनः । 
ऋोधनित्क्रोधनः कोधीजनवित्‌ क्रोधरूपधुक्‌ ॥७८॥ 
विश्वरूपो विरहवकर्ता चैतन्यो यंत्रमालिकः। 
मुनिध्येयो सुनित्राता श्िवघमेधुरंधरः ॥॥७९।। 
धर्मज्ञो धर्मसंबधो ध्वांतध्नो ध्वांतसंशयः 
इच्छा-ज्ञान-क्रियातीत-प्रभावः पावेतीपतिः ॥८०॥ 
हं हं हं हं लतारूपः कट्पनावांचितप्रदः । 
कल्पवृक्षः कलपनस्थः पुण्यलोकप्रयोजकः \॥ ० १॥ 
प्रदीप-नि्मल-प्रौढः परमः परमागमः। 
श्रो च्र ज्र सर्वसंक्षोभः सर्वसंहारकारकः।॥८२।॥ 
क्रोधदः क्रोधहा क्रोधी जनहा क्रोधकारणः । 
गुणवान्‌ गुणविच्छष्ठो वीयेविदीयसंश्रयः ।॥०८३।। 
गुणाधारो गुणाकारः सस्व-कल्याणदेशिकः । 
सत्वरः सत्त्ववि्धावः सत्य-विज्ञान-लोचनः ।(८४।। 
“भ्न ह्वांह्वी ह. क्लीं भ्रंन्लु प्रों श्रो हींकरोंहु फट्‌ स्वाहा" ॥ 
वीर्याकारो वीयकरष्छंनमूलो महाजयः। 
श्रविच्छिः्न-प्रभावक्री वीर्थहा वीयेवधंकः ।\ ८५ 
कालवित्कालङ्ृत्कालो बलप्रमथनो बली 1 
छिन्नपापरिछन्नपाश्लो िच्छिन्नभययातनः ॥॥८६।। 
मनोन्मनो मनोरूपो विच्छिन्नभयनाशनः। 
विच्छिस्नसंगसंकल्पो बलप्रमथनो बलः ।\८७॥ 
विद्याप्रदाता विशः शुदधबोधः सदोदित: । 
्रढधबोधो वि्चुदधात्मा विच्यामात्रकसंश्रयः ॥८८॥॥ 
शु्धसत्त्वो विशुदधांतविद्यावेद्यो विज्ञारदः \ 
गुणाधारो गुणाक्ारः सत्वकल्याणदेशिकाः ॥८६॥ 


१. भँ 


( १६२ )} 


सत्वरः सत्त्वसदावः सस्व विज्ञानलोचनः । 
वौरयवान्वीयं विच्छष्ठः सत्व विद्यावबोधकः । ९०। 
श्रविनाश्लो निराभासः विश्ुद्धज्ञानगोचरः । 
“गोह्छीं श्रीं सौः शिवं कुर कुरुस्वाहा) 
संसार-यंत्र-वाहाय महायंत्रप्रव्तिने ।\& १९॥ 
नमः श्री-व्योम-सर्थाय मूरति वेचिज्यहेतवे"' । 
जगज्जीवो जगत्प्राणो जगदात्मा जगद्गुरुः । ६२ 
श्रानंदरूप-नित्यस्थः प्रका्ानंदरूपकः ! 
योग-ज्ञान-महाराजो योगज्ञान-महाश्िवः ॥।६३।। 
श्रलंडानंददाता च पूणानंद-स्वरूपवान्‌ 1 
शवरदायाविकाराय स्वंका रणहेतवे । € ४1 
कपालिने करालाय पतये पुण्यकोतेये । 
श्रघोरायाग्निनेजाय दंडिने घोररूपिणे ।\६५।। 
भिषग्गण्याय चंडाय श्रकूुलीशाय शंभवे । 

ह्वज क्षु रू क्ली सिद्धाय नमः'” । 
१घंडारवः सिद्धगंडो गजघंटा-ध्वनिग्रियः ॥\६६॥ 
गगनाख्यो गजावासो गरलांशो गणेरवरः । 
सवेपक्षि-मृगाकारः सवंपक्षिमृगा धिपः ।1€७। 
चित्रो विचित्रसंकल्पो विचित्रो विक्ञदोदयः। 
निर्भेवो भवनाक्ञश्च निविकल्पो विकल्पङ्ृत्‌ ॥€८।! 
कक्षाविसलकः कर्ता कोविदः काठमश्लासनः। 

२ (जुद्धवोधो विश्ुद्ात्मा विद्यामात्रेकसंश्रयः ।॥६६॥ 
शुदधसत््वो विश्चुद्धांत-विद्या-वेयो विशारदः ।) 
प्रलयानलकङृदग्यः प्रलयानलक्ञासनः ॥\१००॥ 
तरिथंवकोऽरिषड्व्गनाज्ञको धनदः प्रियः! 
श्रक्षोभ्यः क्षोभरहितः क्षोभदः क्षोभनाह्कः ।१०१।। 


ध््रोप्रांप्रींष्रप्रे प्रौ प्रः मणिमंत्रोषधादीनां ज्कितिरूपाय भवे 
भ्रप्रमेयाय देवाय वषट्‌ स्वाहा स्वधात्मने'" ।१०२॥ 


१. घण्टारवं २. इ्लोक-पाद पुनरक्ति ८८-८९ 


( १६३ ) 


दयौस ्घा-दशदिग्वाहुरचन्रसुर्याग्निलोचनः । 
पातालांघिरिलाकुक्िः खंमुखो गगनोदरः ॥१०३॥ 
कलानादः कला्िद्रः कलाज्योतिः सनातनः । 
श्रलोकिकः कलोदारः कवल्यपददायकः ॥ १०४11 
कौल्यः कुलेशः कुलजः कविः कपु रभास्वरः । 
कामेरवरः कृपासिधुः कुशलः. कुलभूषणः ।॥१०५। 
कोौपीनवसनः कांतः केवलः कल्पपादपः। 

कु नदे्डु-शंलधवलो भस्मोद्ध. लितवि ग्रहः ।१०६॥ 
भस्माभरणहृष्टात्मा तुष्टः पूष्टोऽरिषुदनः । 
स्थाणुद्गिंबरो भर्गो भगनेत्रभिदुज्ञ्वलः ।\१०७॥। 
त्रिकाग्निकालः कालाग्निरद्वितीयो महायश्लाः 1 
सामग्रियः सामकर्तां सामगः सामगघ्रियः ॥ १०८ 
धीरो दांतो महाधीरो पेंदो धैर्यवर्धंकः। 
लावण्यराशिः सर्वज्ञः सुबुद्धि दविमहरः ॥ १०६। 
तारणाश्चयरूपस्थस्तारणाश्रयदायकः.1 
तारकस्तारकस्वामो तारणस्तारणग्रियः ॥११० 
एकतारो द्वितारश्च तृतीप्रो मंन-भ्राश्रयः।. 


एकरूपश्चेकनाथो बहुरूपः स्वरूपवान्‌ ।१११॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशस्त्िगुणातीतसुत्तिमान्‌ \. 
बालस्तारुण्यरूपस्थो वुद्धरूपप्रददेकः । ११२॥ 
श्रवस्थात्रय-मुतस्थो प्रवस्था-त्रयवजितः। 


वाच्य-वाचक-भावार्भो वाक्यार्थप्रियमानसः॥ ११३२) 
भ्रोऽसौ वाक्यभ्रमाणस्थो महावाक्या्थेबोधकः 1 
परमाणु प्रमाणस्थः कोरटिन्रह्याण्डनायकः ॥११४॥॥ 
कक्षवित्पलकः कर्ता कोविदः कामश्ासनः। 
कपर्दी केसरी कालः कल्पनारहिताकृतिः ॥ ११५।। 
खं सेल: खेचरः स्यातः खन्यवादी खमुद्गतः । 
खांबरः खंडपरश्युः खचक्षुः खद्धलोचनः ॥(११६॥ 


( १६४ ); 

श्रखंडब्रह्म खंडश्रीरखंडज्योतिरव्ययः । 
षट्चक्रदेलनः सरष्टा षट्‌ज्योति-षद्‌ गिरराचितः ।॥ ११७ 
गरिष्टो गोपतिर्गोप्ता गंभीरो ब्रह्यगोलकः 1 
गोवर्धनगतिर्गोचिद्‌ गवातीतो गुणाकरः ।\११८।॥ 
गंगाधरोऽद्धसंगम्यो गेंकारो गदट्करागमः} 
कपु रगौरो गौरीड्ो गौरी-गुरगुहाशयः \॥ ११९ 
धूर्जटिः पिगलजटो जटामंडलमण्डितः ॥ 
मनोजवो ` जीवहेतुरंघकासुरसुदनः \ १२०।। 
लोकबन्धुः कलाधारः पाण्डुरः प्रमथाधिपः! 
श्रव्यक्तलक्षणो योगी योगीज्ञो योगिपु गवः ।\१२९॥ 
भूतावासो जनावासः सुरावासः सुमंगलः} 
भववेद्यो  योगिवेच्ो योर्गौसिहह्दासनः ॥\१२२१॥ 
युगावासो. युगाधीकश्ञो युगछ्च्युगवन्दितः \ 
किरीर्लेटिबलिन्दु मणिकंकणभूषितः ।\ १२२ 
रत्नांगरागो रलनेशो रत्नरंजितपादुकः । 
नवरत्नगरुणोपेत ` किरीटो रत्नकञ्चुकः \\१२४।। 
नानाविधानेक रत्नलस्कुण्डलमं डितः । 
दिव्यरत्नगणोत्कीणं कंठाभरणभूषितः ॥\१२५।। 
नवफालामणिर्नासापुट्राजित-मौत्तिकः । 
रत्नागलीयविलसःकरशाखा-नखघ्रमः ॥ २२६1 

, रत्नश्नाजद्धेमसुत्र-लसत्कटितटः पटुः । 
बामांगभागविलसटपावंती-वीक्षणः-प्रियः ।\ १२७११ 
लीलाविलंबितवपुभक्तमानसमंदिरः 1 
मंद-मंदार-पुष्पौघ-लसद्वायु निषेवितः ॥ १२८॥) 
कस्तुरी विलसत्फालोदिव्यवेषविराजितः । 
दिव्यदेहुप्रभाक्‌ट-संदीपित-दिगंतरः \) १२६॥ 
देवासुरगुरुस्तव्यो देवासुरनमस्कृतः 1 

` हंसराज: ` ˆ भ्रभाकूट-पुष्डरीकनिभेक्षणः ।१३०। 


( १६५ ) 


सर्वाज्ञाहुगुणोमयः सवं-लोकेष्ट-मूषणः । 
सवेष्टदाता सर्वेष्टस्पुरन्मंगल वि ग्रहः ॥१३१॥ 
श्रविद्यालेशरहितो नानावियैकसंभयः। 
मूतिभावत्कृपापुरो भवतेष्टफलपुरकः ।\१३२॥ 


संपू्णकामः सोभाग्यनिधिः सौभाग्यदायकः। 
हितैषी हितङ्कत्सौस्यः = परार्थेकप्रयोजकः ॥१३३॥। 
शरणागत दीनातंपरित्राणपरायणः । 
विष्वंचिता वषट्कारो. भ्राजिष्णुर्भोजनंहविः ॥ १३४ 
भोक्ता भोजयिता जेता नितारिजितमानसः। 
श्रक्षरः कारणो रिद्धः क्षमदः क्ारदाप्लवः ॥ १३५ 
श्राज्ञापकर्च गंभीरः कविदुं स्वप्ननाङ्ञानः। 
पंचन्रह्यसमृत्पत्तिः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः \\ १२६॥ 
व्योमकेशो . भौीमवेषो गौरीपतिरनामयः। 
भवान्धितरणोपायोभगवान्मक्तवत्सलः । १३७1) 
वरो वरिष्ठ-तेजिष्ठः श्रियाप्रियवधः सुधीः। 
यंताऽयविष्ठः क्षोदिष्टो यविष्ठो -यमश्ासनः १३४८॥ 
हिरण्यगर्भो हेमांगो हमरूपो हिरण्यदः। 
ब्रहाज्योतिरनावेक्ष्यश्चामुण्डाजनको रवि ॥२३६॥ 
मोक्षार्थाजनकःसेव्यो मोक्षदो मोक्षनायकः । 
महाश्मज्चान-निलयो वेदाश्वामररथस्थिरः ॥ १४०॥ 
` मृगव्याधो धर्मघामप्रच्छन्नस्फटिकःप्रभः । 
सर्वज्ञः परमात्मा च ब्रह्यानंदाक्नयो विभुः ॥ १४१ 
शरभेश्लो महादेवः परब्रह्मसदाश्चिवः। 
स्वराविक्कृतिकर्तार स्वरातीत स्वयविभुः ॥१४२॥ 
स्वतः स्व्गतिर्दता नियंता नियताश्रयः। 
भमिरूपो भभिकर्ता भूधरो भुधराश्नयः १४३ 
भुतनाथो भरुतकर्ता भतसंहारकारकः । 
भविष्यज्ञो भेवत्राता भेवदो भेवहारकः ॥ १४४॥ 


( १६६ )} 


वरदो वरदाता च वरग्रीतो वरप्रदः1 
कूटस्थः कूटरूप्र्च चिकूटो मंत्रविग्रहः ।। १४५॥ 
संत्ार्थो मंत्रगस्यहच मंत्रेशो संत्रभागकः। 
सिद्धिम: सिद्धिदाता जपसिद्धिः स्वभावकः । १४६ 
नामातिगोः नामरूषो नामरूपगुणाश्रयः । 
गरुणकर्ता गुणत्रात्ता गुणातीता गुणारिहा ।) १४७1 
गुणग्रासो गुणाघौोक्ञः गुणनिगुणकारकः। 
श्रकार-मातृकारूपो श्रकारातीतभावनः ॥ १४८]] 
परमेश्वयंदाता च परमप्रीत्तिदायकः । 

परमः परमानंदः परानंदः परात्परः | ९४९॥ 
वेकुण्ठपीठमध्यस्थो वैकुण्ठो विष्णुविग्रहः । 
-कंलाश्वासी केलाशः शिवरूपः शिवध्रदः ॥\ १५०11 
जटाजूटो भूषितांगो भस्म-धूसरभूषणः। 
दिग्वाक्तसो दिग्विभागो दिगंतरनिवासकः।। १५१।। 
ध्यानकर्ता ध्यानसुतिर्धारणाघारणग्रियः । 
जीवन्मुक्तिपुरीनाथो दादशातस्थितध्रभुः । १५२॥ 
तत्त्वस्थस्तत्त्वरूपस्थस्तत्त्वातीतोऽति-तत्त्वतः । 
तत्वासाम्स्तत्वगम्यस्तत्त्वाथंसर्वंदशंकः ।\ १५३ 
तत्वासनस्तच्वमागंस्तत्तवांतस्तस्ववि ग्रहः । 

दशेनादतिगो दृश्यो दृदयातीतोऽतिदक्ञंकः ।\ १५४॥ 
दनो दशंनातीतो भावनाकाररूपत्‌ । 


मणिपवेतसंस्थानो मणिभूषणमरूषितः ॥१५५। 
भणिप्रीतो मणि्रेष्ठो मणिस्थो मणिरूपकः । 
चितामणिगृहातस्थः सर्वोचताविर्वाजतः ॥१५६।॥ 


चिताक्रातो भरक्तचित्थो †चितनाकारचितकः । 
भ्रचिस्यदिचन्त्यरूपश्च निदिचन्त्यो निश्चयाटमकः ।। १५७॥ 
निश्चयो निश्चयाधीश्चो निश्चयात्मकददकः । 
तरिविक्रमस्तरिकालज्ञस्तिमूतिस्निपुरान्तकः 11 १५८}! 


( १९७ ) 


ब्रह्मचारी तब्रतप्रीतो गृहस्थो गृहवासकः। 
परंधाम पर्रह्म परमात्मा परात्परः ॥१५९॥ 
सर्वेश्वरः सर्वमयः सर्वसाक्षी विलक्षणः । 
सणिद्रीषो द्वीपनाथो द्रीपांतो द्ीपलक्षणः।। १६० 
सप्तसागशरकर्ता चं सप्तसागरनायकः | 
महीधरो महीभर्ता महीपालो मनस्विनः।॥ १६१॥ 
महीव्याप्तो ग्यक्तरूपः सुव्यक्तो व्यक्तभावनः 
सुवेषाद्यः सुखप्रीतः सुगमः सुगमाश्रयः।\ १६२] 
तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्वादन-चन््रमाः 1 
तारणस्तापसाराध्यस्तनुमध्यस्तमोमहः ॥ १६२॥ 

परसरूपः परध्येयः परदेवतदैवतः। 
ब्रह्मपुज्यो जग्पूज्यो भक्तपुज्यो वरप्रदः ।॥१६४॥ 
श्रदोतो द्वतचित्तसच दतोऽ तविर्वाजतः। 
प्रभेयः सवेभेद्यश्चभिद्यभेदकवेधकः ॥१६५॥ 
लाक्षारसः सुवर्णाभः प्लवंगमप्रियोत्तमः। 
शघ्रूसंहारकर्ता च भ्रवतारपरो हरः ।॥१६६॥ 
संचिदेश्ः संविदात्मा संबिज्ज्ञानप्रदायकः। 
संवित्कर्ता च भक्तर्च संविदानंदरूपवान्‌ । १६७॥ 
संज्ञायातीत संहार्य सर्वसंशयहारकः। . 
निःसंशयो मनोध्येयः संश्ञयात्मातिडरगः ॥ १६८॥ 
शोवमंत्र शिवप्रीत दीक्षा शेवस्वभावकः। 
भूपतिः क्ष्माकृतो भूपो मूष-मुपत्वदायकः ।॥१६९॥ 
स्वघभंसमायुक्तः स्वधमे विव्धंकः 1 
सर्वास्त्र: सर्वेवेदा स्वेता सतृप्तिमान्‌ ॥ १७० 
भक्तभावावतारच भुविति-मुकिति-फलप्रदः । 
भक्त-सिद्धाथ-सिदिश्च सिद्धि-बुद्धि-प्रदायकः ॥ १७१ 
वाराणसी-वासदाता वाराणसीवरप्रदः। 
वाराणसीनाथरूपो गंगामस्तकधारफः ।१७२॥ 


( १६८ ) 

पवेताश्रयकर्ता च लिग-पर्वत-व्यंबकः । 
लिग-देहो लिगपतिलिङ्खपुज्योऽतिदु्लं भः ।। १७३॥ 
रुदरश्रियो शद्रतसेव्य उग्ररप विराङ्कृत्‌ । 
मालारद्राक्षमषांगो जपरद्राक्षतोषकः ।! १७४॥ 
सत्यसत्यः सत्यदाता सत्यकर्तां सदाश्रयः । 
सत्यसाक्षी सत्यलक्ष्मौ लक्ष्यातीतमनोहरः 11 १७१५।॥ 
जनको जगताधीक्लो जनिता जननिश्चयः । 
 सृष्टिस्थितः सूष्टिरूपो सूष्टिरुपस्थितिघ्रदः ॥ १७६॥। 
संहाररूपः - कालाग्निः कालसंहाररूपकः । 
सप्तपाताल-पादस्थो महदाकाजञ-शीषंवान्‌ । १७७।। 
भ्रमतो श्रमृताकारो श्रमृतामृतरूपकः । 
श्रमृताकारचित्तिस्थ श्रमृतोदभूवकारणः ॥ १७८॥। 
भरमृताहारनित्यस्थस्त्वमृतो दटूवरूपिणः । 
श्रमृतांशोऽमृताघोशोऽमृतप्रौतिविवर्धंनः 1) १७६॥ 
श्रनिदेश्यो भ्रनिर्वाच्यो श्रन॑ंगो श्रंग-्राश्रयः। 
 श्रेयदः भेयरूपदच श्ेयातीतफलोत्तमः ॥\ १८०।। 
सारः -संसारसाक्षिक्च सारासारविचक्षणः। 
धारणातीतभावस्थो धारणान्वयगोचरः ॥१८१॥ 
गोचरो गोचरातीतो श्रतीवग्रियगोचरः। 
्रिय-प्रिय तथा स्वार्थो स्वार्थैः श्रथंफलप्रदः ।)१८२॥ 
्र्था्थस्ताक्षी लक्ांशञो  लक्ष्यलक्षणविग्रहः । 
जगदीशो जगत्त्राता जगन्मयोजगद्गुरः ।१८३।॥। 
गुरुमुतिः स्वयंवेद्यो वेद्यवेदकरूपकः 1 
रूपातीतो रूपकर्ता सर्वरूपार्थंदायकः ॥ १८४ 
श्रथेदस्त्वथेमान्यह्च श्रर्थार्थो श्र्थदायक्ः । 

विभवो वैभवः श्रेष्ठः स्वेवेभवदायकः ॥१८५। 
चयुःषष्टि-कला-सुत्र चतुःषष्टिकलामयः । 
पुराणश्रवणाकारः . पुराणपुरुषोत्तमः .11 १८६॥ 


{ १६६ ) 


पुरातन-पुराख्यातः पु्बजः पु्वेपुवंकः । 
मंत्रतंत्रार्थसर्वज्ञः सर्वत्र प्रकाशकः ॥१८७॥ 
तन््वेता तंत्रकर्तां तंत्रांतरनिवासकः। 
तंत्रगस्यस्तंत्रमान्यस्तंत्रयंत्रफलप्रदः ॥१८८॥ 
सवतंत्नाथेतत्तवज्ञस्तंत्रराजः स्वतंत्रकः 1 
बरह्यांडकोटिकर्ता च त्रह्यांडोदरपुरकः 1) १८६॥ 
ब्रह्मां उदेशदाता च ज्हयज्ञान परायणः) 
स्वयंभूः श्ञास्भुरूपश्च हंसविग्रह॒ निस्पृहः ।॥ १६०॥॥ 
इवास-निःश्वास-उच्छवासः-सवेसंशयहारकः । 

सोश्हंरूपः स्वभावश्च सोऽहुरूपप्रदज्ञंकः ।११९०।। 
सोऽहमस्मीति नित्यस्थः सोऽह-हंसः-स्वरूपवान्‌ 1 
हंसोहंसः-स्वरुपञ्च हंसविग्रह-निस्पृहः । 
इवास-निश्वास-उच्छवासः-पक्षिराजो निरंजनः ॥१६२॥ 
अष्टाधिकसहसल्र तु नाम साहल्रमुत्तमम्‌ । 
नित्यं संकीतंनासक्तः कीर्तयत्पुण्यवासरे ॥ १६३॥ 
संक्रांतौ विषुवे चैव पौ्णेमास्यां विोषतः। 
भ्रमावास्यां रविवारे त्रिःसप्तवारपाठकः ॥ १६४ 
स्वप्ने दक्शंनमाप्नोति कार्याकार्येऽपि दुर्यते । 
रविवारे दश्ावृत्या रोगनाशो भविष्यति ॥१६५॥ 
सर्वदा स्वेकामार्थो जपेदेतत्तु॒ स्वेदा । 

यस्य॒ स्मरण मात्रेण वैरिणा-कुलनाशनम्‌ ।॥ १९६॥ 
भोगमोक्षप्रदं शरेष्ठं भुदित-मुक्िति-फलप्रदम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वापस्मारनाश्चनम्‌ । १९७॥ 
राजचौ रारि-मृत्यू नां नाशनं जयवधेनम्‌ । 

मारणे सप्तरात्रं तु दक्षिणाभिमुखो जपेत्‌ ॥१६८॥ 
उदङ मुखः सहस्रं तु रक्षणाय जपेन्निशि । 

पठतां श्यृण्वतां चेव सवदुःखविनाशकत्‌ । १९६॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यमारोग्यं पुत्रवधनम्‌ । 
योगसिद्धिप्रदं सम्यक्‌ शिवं ज्ञानप्रकाशितम्‌ ॥२००।१. 


८ २०० ) 
क्िवलोकंकसोपानं ` वाछितार्थेकसाधनम्‌ । 
विषग्रहक्षयकरं पुत्रपोत्रामिवधनम्‌: \२०१॥॥ 
सदा दुःस्वप्नश्ञमनं सर्वेत्पातनिवारणम्‌ । 
यावन्न दु्यते देवि डरभो भयनाश्ञकः ।२०२॥ 
तावन्न दृयते जाप्यं वृहदारण्यको भवेत्‌ । 
सहलनाम नाम्न्यस्मिन्नेकेकोच्चारणात्पृथक्‌ ॥२०३॥। 
स्नातो भवति जाह्वव्यां दिव्यां दृष्टिः स्थिरो भुवि । 
सहस्रनाम सद्यं शिवस्य परमात्मनः ।२०४॥ 
यो निष्ठास्यति कल्पान्ते शिवकल्पो भविष्यति ¦ 
हिताय सवेलोकानां शरभेश्वर भाषितम्‌ ॥२०५। 
स ब्रह्मास हरिः सोऽकंः स शक्तो वरुणो यमः 1 
धनाध्यक्षः स भगवान्‌ सचेकः सकलं जगत्‌ । २०६1 
सुखाराध्यो महादेवस्तपसा येन॒ तोषितः! 
स्वेदा स्वेकामा्थं जपेत्सिध्यति सवेदा ॥२०७। 
धनार्थी घनमाप्नोति यशोर्थो यश्चमाप्नुयात्‌ । 
निष्कामः कीर्तयेन्नित्यं ब्रह्यज्ञानमयो भवेत्‌ \।२०८। 
वित्वा तुलसीपुष्पेश्चंपकं वकुलादिभिः । 
कल्हारेर्जातिकुसुमेरंबुजर्वा तिलाक्षतेः ॥२०६॥ 
एभिर्नाम सहस्रं स्तु॒परुजयेद्‌ भवितिमार्नरः । 
कुलं तारयते तेषां कत्पे कोटिशतेरपि ।२१०॥ 


इति श्रीश्राकाशमैरवकल्पे प्रत्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहैरवरसम्वादे 
शी मच्छरभ-सहल्ननाम-स्तोत्रंनाम श्री तितमोऽध्यायः \।८०॥ 


श्रथ एकाशीतितमोऽध्यायः 


निग्रह-दारुण-सप्तकम्‌ 
शरस्य श्री निग्रहु-दारुण-सप्तक स्तोत्रस्य वासुदेवो ऋषिः सग्धरा 
छंदः श्री जञारभेश्वरो देवता तत्प्रसादसिद्ध.चथे सर्वशनरुना्ञने विनियोगः- 
हरिः श्रोम्‌- 
कोपोदरे कातितियेक्‌ पटल चरिचरत्तारवर्णप्रमुत- 
ज्वालामालाग्रदग्धस्मरतनुशकलं त्वामहं सालुवेशञ } 
याचे त्वत्पादपदयप्रणतिभिरनिश्ं वेष्टि मां यः क्रियाभि. 
स्तस्य भ्राणप्रयाणं परशिव भवतः शूलभिन्नस्य तूर्णम्‌ 1\१।। 
शम्भो त्वद्धस्तकुत-क्षत-रिपुहदयान्िःलवटलोहितोघं 
पत्वा पत्वाऽतिदर्पािकषि दिशि विच रास्त्वद्गणादचण्डमुख्याः 1 
गजेन्तु क्षप्रवेगं निखिलजयक्षराः खेललीलाः सलीला 
संत्रस्ता ब्रह्मदेवाः शरभखलगपते जाहि नः सानुवेश ।॥२॥ 
सर्वाद्यं सवेनिष्ठं सकलभयकरं तत्वरूपं ज्ञरण्यम्‌ 
याचेऽहं त्वाममोघं परिकरमिहतेद्े ष्टये तस्य यो माम्‌ 1 
भीशंभो व्वत्करान्जस्थित हल-कठिणाघातवक्षःस्थलस्थ 
प्राणाः प्रतेशदूत ग्रहण-परिभव कोधपूर्व प्रयान्तु 1३11 
द्विष्मः क्षोण्यां चयं यं तवपदयुगलघ्याननिदेग्धपापाः 
कृत्याकृत्येविमुक्ता विहगकुलपते चेलया बद्धमुतं \ 
तुणं त्वत्पाणिपदयप्रृतपरलरुना तुंडखंडीकृतागः 
स द्रंषी यातु यास्यंपुरमतिकलुषः कालपाशाग्रवद्धः \)४।॥\ 
भीम भरीताचुवेशच प्रणतभयहर प्राणिनिदृदुमदानां 
या ते पंचास्थ गवं प्रशमनविहितः स्वेच्छया बद्धमृतं 
त्वामेवाशयु त्वः घुचष्टक-नख विलुटदृग्रीवजिह्ोदरस्य 
प्राणोत्काम-प्रमाद-प्रफ्‌टितहुदयस्यायुरब्याहतेज्ञ ॥\५। 
श्रीशूलिन्‌ ते भुजाग्रस्थितदृढमुसलावतेवाताभिघाते- 
्याता-यातारिगरुयस्वरित्तविघटनो भूतरक्तच्छटार््रम्‌ 1 


( २०२ )} 


तां दृष्ट्वाऽऽ्यो घनेज्यामखिलसुरगणाश्चाश्ु नद॑तु मूता 

नाना वेतालयुगः पिवतु तद खिलं प्रीत चित्तः प्रसत्त: ।।६।। 

त्वद्‌ दोरदण्डाग्रमुण्ड प्रकटित विनमच्चंडकोदंडमुक्ते 

बाणेदिव्येरनेकेः शियिलितवपुषः क्षीणकोलाहलस्य 1 

तस्य प्राणावसानं ज्ञरभरिपुरिपोऽहंत्वदाज्ञा प्रभावे- 

स्तूर्णं पडयामि यो मां परिहसतिसभास्वादिमध्यातहेतो 11७11 

इति निशि प्रयतस्तु निराश्नो यमभूखः दिवभावमनुस्मरन्‌ 1 

दशदिन प्रतिवार-शतद्वयं जपतु निग्रह-दारण-सप्तकम्‌ ॥८ 1} 
इति गुह्य महावोर्यं॑ परमं रिपुनाह्नम्‌ । 
भानुवासरमारभ्य संग्लातं जपेत्सुधीः ॥\&॥\ 
भ्रादावंतेः च मूुलति पल्लवेन सुसंपुटम्‌ । 
प्रतिश्लोकं पठद्ुक्तया मण्डलाच्छन्रुनाशनम्‌ ।॥ १०) 
शरभानुष्टुभारोग्यं संपुटेन जपाच्छिवे। 
स्व॑रोगा विनश्यंति गौरीवत्लभसम्पुटात्‌ 1\११। 
सालुवेश-गुटाच्चोरनाहनं च स्वरक्षणम्‌ ! 


स्वधान्यरक्षणार्थाय कालभेरव-संपुटम्‌ ।॥।१२॥ 
पदार्थरक्षणार्थाय पक्षिराजति-संपुरम्‌ 1 
सर्वज्ञ संपुटाहेवि हतवस्तुधनागमम्‌ ॥ १३ 


भ्राङ्ृष्टं रक्तचामुंडया मोहिन्या मोहनं भवेत्‌ । 
शास्तार संपुटाहे वि पुत्रलाभो भवेद्‌ ध्रवम्‌ ।॥१४॥ 
नार्या ततोच्चाटे वीरभद्रेण वा श्िवे। 
चडवानलमंत्रेण संपुटाद्रं रिनाशनम्‌ \\ १५।। 
चामुण्डी संपुटारेवि सर्वेशत्रुविनाडनम्‌ । 
निज्ञायां बिल्वमूले च स्थित्वा तत्र दिश्ञामुखः । १६५ 


ऋ ग्विधाने ॥ 


विऽवेत्ताते ऋचंमंत्रं देवकोष्टं विलिख्यतु । “विश्ेत्ताते स ० बधवे'"। 
चितार्माण सवेसंधौ साध्यं शुलान्तरालके \\ १ 


॥ २०६ ) 

मायावृतमिदं यत्रं मरणावतेभंजनम्‌ । 
बदधयो रोगमुक्तस्य स्वरक्षाकराय वे॥२॥ 
कषु भकमचा-तोयं दशवाराभिमंत्रितम्‌ । 
पाययेदागलं सद्यो वुदिचकाखुविषापहम्‌ ।\३॥ 
शं न इनद्रागनो-सुक्तेन पचेत्ते लं स्पृशेत्तथा । 
तत्तत्तैलविधानोक्त फलं सद्यो लभेद्‌ ध्र बम्‌ ॥॥४। 
लेह-पानक-खानानि रसपिष्टवटानि च। 
सुक्तेनानेन संस्पृष्टवा कुर्यात्तत्तत्फलाप्तये \\५॥। 
भेषजे व्यवहारे च मंत्रवादेऽथैवादके। 
संसृष्टमित्य॒चं मंत्री विजयाय शतं जपेत्‌ । ६11 
स्वप्नः स्वप्नाधिकरण इत्याथर्वेणसूक्तकम्‌ । 
त्रिवारं यो जपेन्नित्यं तस्य॒ नास्त्यहिजंमयम्‌ ॥७॥ 
स्वकत्यगोपनाथे' च॒  परवत्मंसुशांतये 1 
कारयेच्छतसनेकेन “य श्रास्त” इति ऋक्‌ जपम्‌ ।\८॥ 
भ्रावहंतीति मुक्तेन क्लतवाराभिमंत्रितम्‌ । 
श्रतं ॒प्रसादयेन्मंत्री भेवेदर्धाधिकं गुणम्‌ ।॥६€॥ 
द्रव्यं स्पृशन्नन्नभांडं पचेन्मंत्री सदा जपन्‌ । 
तस्मादादाय च कस्मे दत्वा शेषं पुनन्ंसेत्‌ ॥१०॥ 
एवं चरेतक्रमेणेव पुथिव्युद्धुत्य मंत्रवित्‌ । 
तत्काल वतंमानानामन्तं पुणंतरं भवेत्‌ ॥११॥ 
जयेदरणेशतं सिद्धिर्योषायास्तस्य शोभने । 
सिद्धिस्तु नित्यभोकतृणां तादृशी भांडदशशनात्‌ ।॥ १२॥ 
चतुभिः पंचभिः षड्भिः स्वाहा पंचभिरेव च! 
हाञ्यां चतुभिः सर्वेह्चावहंती होमभुच्यते ॥ १३! 
जपेदक्षरसाहस्र नित्यहोमसमन्वितम्‌ । 
स्मरणादन्नवृद्धिः स्यात्तस्य तद्राज्य-वंज्योः 1! १४॥ 
इति गृह्य महाशास्त्रमभीष्टफलदायकम्‌ । 
सतामनुप्रहतरमसतां निग्रहं परम्‌ ॥ १५॥ 


( २०४ ) 


श्रमोघ परमगुह्यं परसाकाशभेरवम्‌। 
तादृशं सिद्धिद श्रेष्ठं कल्पं सत्समयोचितम्‌ ॥१६। 
योगिनां योगदं त्वं कर्मिणां कर्मसिद्धिदम्‌ । 
तत्वसिदिप्रदं तत्ववादिनां लक्षघारिणाम्‌ १७१} 
सत्यं सवेमथानां वै सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ 1 
यः स्मरेत्परया भक्तया प्रजपेच्छणुयातपठेत्‌ ।॥। १८॥ 
लिखेद्वा निवहैत्कत्पं स्न्मासाच्छिवो भवेत्‌ । 
शयुभूषा वर्तते यस्य॒ कल्पे त्वाकाश्ञभेरवे ।॥१६॥ 
तस्मे च धर्मसायुज्यं दत्तमेव सनातनम्‌ । 
पुस्तकं वा स्मरेत्परयेन्नित्यं यद्ज्जनोऽभ्बिके ।॥२०॥ 
भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगान्मूयः शोवपदं त्रजेत्‌ । 
ध्रादि-क्षाताणे-मंत्र-प्रभव बहुकुलाकार शास्तरोक्तमा्गम्‌ 
शर्वागन्यादित्यतत्व प्रसवलयकरं भेरवं ब्रह्मकत्पम्‌ । 
रम्यं मेत्री समीक्ष्य स्वमतिविभवतो निर्णयं स्वारमनोधम्‌ 
कणे हिष्यस्य कस्यापि च दृढमनसोऽनत्पनुद्ध रहस्यम्‌ ।\२१ 


इति श्रीश्राकाश्ञभैरवकत्पे प्रव्यक्षसिद्धिप्रदे उमामहेश्वर सम्वादे शरभ- 
सालुव-पक्षिराजकल्पास्यं निग्रह-दारुणसप्तकं-नाम एकाश्चीतितमोऽध्यायः 
॥८ १।॥ 


श्रथ परिशिष्टम्‌ 


शास्त्रान्तरे शरभ-मत्राणि 
शरभ मंत्रम्‌- (मेरुतन्त्रोक्तम्‌) 
श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि नृसिहादृबलिनो मम । 
मंत्रं शरभ-संज्ञस्य द्रतसिद्धिप्रदायकम्‌ ।॥।१॥ 
“प्रों खं लां खं फड्च्चाय्यं द्विःशत्रून्‌-ग्रससीति च । 
तथा हुं फट्‌ सर्वास्त्र संहरणाय शरभेति (शरभाय) च ।॥२॥ 
१शान्ताय पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा नमो मनुः । 
एकचत्वारिशदर्णो वासुदेवो सुनिमतः \२३॥ 
कालाग्निरुद्रः शरभो देवता परिकीतितः । 
छन्दस्तु जगती स्वाहा श्ञक्तिर्वीजं स्वमुच्यते ।॥४॥ 
वेदाङ्कु दश्च सप्ताग सागरे रंगकल्पनम्‌ । 
पुनः समस्त मन्त्रेण दिग्बन्धं तु समाचरेत्‌ ।५। 
ध्यानम्‌- 
चन्द्रार्काग्नि विनयनं काली दुर्गा दविपक्षकम्‌ । 
वियुज्जिष्हुं वच्रनखं बडवारन्युदरन्तथा ॥।६॥ 
व्याधि-मृत्यु-रिपुध्नं च चण्डवातातिवेगिनम्‌ 1 
हं रव॑-स्वरूपं च वरिवुन्दनिषुदनम्‌ \\७11 
मृगिन्रत्वक्‌शरीरोऽस्य पक्षाभ्यां चज्चुनारवः। 
श्रसोवक्तरहचतुकपादा ऊ्वंद्ष्टिश्चतुभुं जः ।\८॥ 
कालान्त-दहन-प्रख्यो नी लजीमूत-निःस्वनः 
अरियंहृशेनादेव विनष्ट-बल-विक्रमः ॥&€॥ 
शटास्य ग्रहुरूपाय पक्ष-विक्षिप्त-मुभृते । 
श्रष्टपादाय सद्राय नमः शलभसूत्तये ॥१०॥ 
एवं ध्यायेत्‌ सहचर तु प्रजपेत्‌ पायसं हनेत्‌ । 
प्रत्यहं मासषट्केन मन्त्रसिद्धिः प्रजायते । ११।। 
तदा जेयस्तु सङ ग्रामे भूत-प्रेत-पिज्ञाचकाः । 
नश्यन्ति दशशंनादेव चाधयो व्याधयस्तथा ॥१२॥ 


इति श्री महामाया-महाकालानुमते मेरतंत्रे शिवप्रणीते द्र तसिद्धि 
प्रदायकोनाम शरभ-संत्रम्‌ ॥ 


मं्रोद्धारो यथा :--भ्रोंखंखांसं फट्‌ शत्रून्‌ ग्रससि ग्रससि हुं फट्‌ सर्वास्व 
संहरणाय शरभाय शान्ताय पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा नमः ॥ 
१. शाल्वाय । 


शरभ-मन्तरराज 
(ग्रन्थान्तरे) 


श्रभतानन्दनाथाय कृष्णानन्द योगिने । 
विमलानन्दनाथाय शिवाय गुरवे नमः ।1 

श्रोश्रांह्ली कों एहि एहि ज्रभ-शाल्वाय स्फुर्‌ स्फुर्‌ पक्षिराजाय 
स्फुर्‌ प्रस्फुर्‌ शत्रुणां शोणितं पिव पिव श्रं एं ग्लो ग्लौं ग्लो श्रो हीं 
हं ह्वी जें टं ग्लौं ग्लौ ग्लौ ग्लौं ग्लौं श्रावेश्य श्रावेशय श्रागच्छ श्रागच्छ 
स्थिरोभव स्थिरोभव रोगान्नाह्ञय नाशय कृत्रिमान्‌ खाहि खाहि 
चटकान्‌ खादय खादयश्रों ह्ींक्षीं कौं (श्रमुकस्य) रोगान्‌ सुक्ीघ्रंण 
छेदय छेदय खेदय सेदय खद्धेन छेदय छेदय श्रां पाञ्चेन बन्धय बन्धय 
हवं श्रारोग्यं कुरू कुरू रं खें शत्रुणां रक्तं पिव पिव शीघ्र शौघ्रः 
कृत्रिमान्‌ खादय लादयश्रो हीं कौं खं खां खं फट्‌ प्राणग्रहासि प्राणग्रहाति हुं 
फट्‌ स्वशत्रुतंहारणाय ज्ञरभ-ज्ञाल्वाय पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा-श्रों नमो 
भगवते श्रष्टपादाय सहस्रबाहवे द्िजीर्षयि द्विनेत्राय द्विपक्षाय रुद्ररूपाय 
रोद्रमृगविहङ्ध-वेषधारिणे योगनृर्षिह्‌ वेष-संहारणाय उदृण्डखण्डनाय 
ऽ्वाला नरसिंह हताय-कश्मनाय लक्ष्मी-नृसिह-मथनकराय जगन्तूसिह 
सुदशेनाय श्रनैक विषघ्नरूपछेदनाय श्रखिल-देवता-वन्दनाय निखिलदेवता 
परिपालनाय क्षयरोगादि सकल-रोग-निवारगाय हों हं महाचित्ररथादि 
गन्धवं प्रतिष्ठिताय श्रन्तरिक्षग्रह भ्राकाशग्रह वमुम्धराग्रह किप्र्रगरह मंत्रग्रह 
यक्षग्रह॒ कामिनीग्रह मोहिनीग्रहोच्चाटनाय सकल-ब्रह्मराक्षस-वेताल 
कऽ्माण्डादि महाप्रबलग्रहोच्चाटताय सकलदुष्टग्रहनिवारणाय महा- 
वौरभद्राय परमंत्रपरयंत्र-परतंत्रादिकानां सूलछेदनाय शिष्यपरिपालनाय 
महापञ्ुरूपिणे शरम-शाल्वाय पक्षिराजाय हूं फट्‌ स्वाहा ॥। 


इति श्री कालभेरवकृत शरभमंत्रराज । 


श्रथ श्री शरभमालामन्तम्‌ 


(मेरतन्त्रोक्तम्‌) 
श्रीशिव उवाच ।1 
श्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि मालामन्त्र सुसिद्धिदम्‌ । 
जारो नमो भगवते ङम्तं शलभ ज्ञाल्व च ।\१॥ 
सवं मुतोच्चाटनाय ग्रह-राक्षपस्चोच्चरेत्‌ । 
निवारणाय ज्वालेति न्तं माला स्वरूप च ।२। 
दक्षनिष्काल्नायेति साक्षादिति पदं वदेत्‌ 1 
कालरद्र-स्वरूपाष्टमूत्तये च तथा चरेत्‌ \३॥ 
कृशानुरेतसे चेति महेति पदमुच्चरेत्‌ । 
करर भतोच्चाटनाचेतथघ्र तिशयनाय च ॥॥४॥। 
शत्रं नाज्ञय दन्द्र' बदेच्छन्रुपञच स्ततः 
गृह्‌.ण-युग्मं खादययुग्मं तारं हुं च वसुभ्रियाम्‌ ॥५॥ 
श्रष्टोत्तरशतार्णोऽथमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 
प्रतं मासषट्केन सिद्धः स्यात्तत्फलं शृणु: 11६11 
पात्रे पुतं जलं स्थाप्य सप्तवाराभिमन्तितम्‌ । 
पानार्थ' यत्प्रसादेन दातव्यं लापयेत्तया ॥७॥ 
प्रयान्ति सर्वभतानि ज्वराइचारतुथिकादयः । 
सप्ताहात्तसप्रयोगेण नात्र कार्य्या विचारणा ॥€॥ 


मन्त्रोद्धारः --श्रों नमो भगवते शलभाय शात्वाय सवेभूतोच्चाटनाय 
प्रह-राक्षस-निनारणाय ज्वालामाला-स्वरूपाय दक्ष-निष्काशनाय 
साक्नात्‌-कालस्द्रस्वरूपायाष्टमुत्तये कृशानुरेतसे महाक र मूतोच्चाटनाय 
प्रतिश्चयनाय शात्रन्नाशय नाय शतरुपशचन्‌ गृह गृह्ण खादय लादय श्रों 
हं फट्‌ ॥ 
इति श्री महामायामहाकालानुमते मेरतमत्े शिवप्रणीते शरभ मालामंत्रम्‌ ।। 
तत्रान्तरे १. श्रो नमो भगवते प्रलय कालाग्निरुद्राय दक्नाघ्वर-ध्वंसकाय 
महाश्रभाय मम शतरुच्छेदनं कुर स्वाहा-- 
२.मोखेंखां खं फट्‌ प्राणग्रहासि प्राणग्रहासि हुंफट्‌, सरवंशतुसंहारकारकाय 
शरभ-साल्वाय पक्षिराजाय हुं फट्‌ स्वाहा 1 


श्रथ काम्य प्रयोगानि लिख्यन्ते 


ठकारं पुवेमालिख्य तद्बाह्यं वतुं लं लिखेत्‌ 1 
तद्बाह्यं चतुरस्र च तदृ बाह्य ऽष्टदलं तथा ।\१॥ 
तद्बाह्यं षोडशदलं तद्बाह्यं वृतमालिखेत्‌ 1 

तदु बाह्य पञ्च कोणं च ठकारे साध्य नाम च ।\२॥ 
वतुंले मूल मालिख्य स्वरान्‌ षोडश पावती । 
वृत्तेचाभिमतं साद्ध वाणस्य पंचकोणके ।\ ३11 
एवमालिख्य यंत्रं तु तालपत्रे प्रयत्नतः 1 
स्नुहिक्नीरं जले क्षिप्त्वा यंत्रं तत्रैव निक्षिपेत्‌ \\४॥1 
चुल्लोपरि चिरं स्थाप्य क्वाथे सर्वत्र शत्रवः । 
व्यवहिताः पलायन्ते प्रसादात्सालुवस्य च ।५। 
साधके सवं सिद्धि स्याद्रिपुर्ेशान्तरं ब्रजेत्‌ । 
सालुवं पक्षिराजानं यो ध्यायेललोकपू जितम्‌ ।६।। 
शत्रुणां सवं संघातानोत्पद्न्ते कदाचन । 

चन्दनं च सकप्र रं कस्तुरी कुड कुमान्वितम्‌ ।\७।। 
वामावतं लिखेन्मंत्रं शरभं चिन्तयेन्नरः । 

ललाटे तिलकं कृत्वा त्रैलोक्यं मोहयेत्‌ क्षणात्‌ ॥८॥। 
देवांश्चापि वशं कुर्यात्‌ {कि पुनर्मानवादयः । 
गोरोचनं च गोक्षीरं गोधुतं गोमयं तथा ।€। 
शन्यकाद्धारवारे तु सुलनेव तु होमयेत्‌ । 

देवासुर मनुशाणां स्त्रीणां वशकृद्‌ भवेत्‌ ।1१०।। 
्रजामाहिषकं चेव नवनीतं तथाऽगरः । 
मुलमुच्चार्यत्वा्यन्ते साध्यनाम पुरस्तरम्‌ 
श्रसाध्यमपि वज्ञ कुर्यात्पल्षिराजप्रभावतः ॥११॥ 
श्रजामानुषाकानां च रुधिरं प्रेतवाससा । 


( २५६ ) 
संवेष्ट्च पुत्तलौं चेव साध्यनाम-विगभितम्‌ । 
शत्रुप्राणान्‌ प्रतिष्ठाप्य प्रेतकेशोश्च वेष्टयेत्‌ । १२ 
ज्ञरभेनाभिमंष्ित्वा निखनेत्‌ प्रेतभुमिषु । 
निखनेदा रिपोर सथः शत्रोमुं तिभेवेत्‌ ॥ १२३॥ 
सालुवं पक्षिराजानं यो ध्यायेच्च दिने दिने । 
जपेद्‌ दशसहलन्तु शतमष्टोत्तरं तु वा \ १४॥ 
कष्णाष्टमी समारभ्य यावत्‌ कृष्णचतुदंशी 1 
मासांतसमये प्राप्ते वैरिपक्षक्षयो भवेत्‌ । 
कारस्करं तु भत्लातं तेलेनाष्ट शतं हुनेत्‌ । १५ 
मासान्ते शत्नवस्तस्य पलायन्ते न संशयः । 
शमी-दर्भादि-पयसा चाष्टोत्तरद्रातं हुनेत्‌ ।\१६। 
दिनत्रयं महेशानि सवेरोगेः प्रमुच्यते । 
विभीतकतरोरष्ट-प्रादेशष-परिमाणकम्‌ ।।१७। 
काष्ठमादाय यत्नेन सालुवं च स्मरन्तिलि । 
यन्नाम्ना कटुतेलाक्तं शतमष्टोत्तरं हुनेत्‌ ।१८॥ 
मासान्ते सत्युमाप्नोति यदि त्राता शिवः स्वयम्‌ । 
श्रपामागेस्य समिधा पायसं सघृतं हनेत्‌ ।१६॥ 
रा्नौ भग्यं स्मरन्‌ ° खाख्यं नश्यन्ति ते पदातिनः । 
पञ्चस्नुहि समि दधर्थ होमयेत्‌ सषेषेत्तिलंः ॥२०॥ 
महानिन्नाद्धः साहस्रः शरभमंत्रेण संयुतम्‌ । 
रायां यन्नाम्ना जुहुयात्‌ पञ्चाहे स प्रणद्रयति ।२१॥ 
सगोत्रः सपरिवारो बन्धु्मि्रगणेः सह । 
साचुवं पक्षिराजं च पुजयेत्‌ साधकोत्तमः ॥२२॥ 
साष्टविशति संख्याकान्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्सुधीः । 
शुक्लप्रतिपदारभ्य पौणेमायां तु नित्यज्ञाः ॥२३॥। 
यो जपेदष्टसाह्रः मुच्यते स्वेपातकंः । 
शरभं शालुवं ध्यात्वा एतद्विधिवदाचरेत्‌ ॥२४। 
पत्तलीं च विधायाथ कुलालचक्रमूण्मयीम्‌ । 
वायुं सम्यग्‌ विधानेन कृत्वा स्थाणुं समाहितः ।॥२५॥। 


१. श्राकाश्चभै रवमित्यथं । 


( २१० ) 


स्नुहिक्षीरेण संप्लुष्य स्पृष्टस्तदयुतं जपेत्‌ । 
उन्मत्तमूले निखनेदपस्मारी भवेद्‌ रिपुः ।२६॥ 
सालुवं शिवरूपं च ध्यात्वा सम्यक्‌ समाहितः । 
निम्बमूलेन कृत्वा तु पुत्तलीं च यथा विधिम्‌ ।\२७॥ 
पुत्तत्यां वायुमारोप्य स्पृष्टवाताऽ्युतं जपेत्‌ । 

श्मशाने निखनेहेनी पुततलीं शत्रुचालने ।२८।॥ 
उन्मत्ते पुत्ततयां वायुमारोप्य साधकः । 
रिपुनामांकितं शारभं-मंत्रं सहस्र जपेत्‌ ॥२६॥ 
श्न्यार-रवि-रात्यां च निक्षिपेत्तां चतुष्पथे} 
उच्चाटनं भवेहेवि त्रयोर्मासांतरे खलु \\३०॥। 
शन्यर्काङ्कारवारे वु जपेदयुतसंख्थया । 

त्रिदिनान्ते रिपून्‌ बद्ध.वा चालयेदाश्ु साधकः ॥\३१। 
दर्वाडः कुरेघु तावतेश्च गोमयंइच विशेषतः । 
तिल-लाजास्सषपास्च मिश्रीकृत्य हुनेत्तदा ।३२॥ 
त्रिदिनान्ते शत्रुसंघाः पलायन्ते न संशयः । 

पिष्टेन पत्तलीं कृत्वा मूलेनेव चु पूजयेत्‌ । ३३॥ 
मांसयुक्तं तु नेवं तांबूलं तु निवेदयेत्‌ । 
लाक्षारसेन संुक्तं बिम्बस्य च शिरोगले ।।३४।। 
साध्यनाम च संयुक्तं लिखित्वा चेव पुत्तलीम्‌ । 

सदा पचेत्तदा वन्हौ समिद्पिचुमन्दकं ॥३५॥ 
गणनाथकमंत्रेण हीमं कत्वा विधानतः । 
जपादयुतमात्रेण पलायन्ते सरवेशत्रवः ॥२३६॥ 
श्रकंभूलं समादाय पुत्तलौ च यथाविधि । 

शत्रोः प्राणस्य पवनं विदधीत यथोदितम्‌ ।\ ३७१ 
तस्याञ्च हदिदेशे च माया बीजं समालिखेत्‌ । 

तस्या शिरसि चालिख्य वह्भिवीजं स विन्दुकम्‌ ॥२८\॥ 
पादयोश्च तथाऽऽलिख्य पृथ्वीबीजं च भेरवम्‌ । 
उभयोः स्कन्धयोकचेव वायुः बोजं च भार्गवम्‌ ॥३६॥ 
भागेवं बदने पृष्ठे श्रौ बीजं भुवनेक्वरीम्‌ । 

पुजां च विधिवल्छृत्वा नैवेद्यं तु निवेदयेत्‌ ।४०॥ 


( २११ ) 


निलनादकंमूले च शत्रोपलायनं खलु ! 

ततः शत्रुश्चरीरे च पीडनं स्फोटकज्वेरेः ।(४१॥ 
सप्ताहाच्च यसस्थाने रिपुः गच्छेन्न संशयः । 
इमहानमृत्तिकया वा पुकत्तलीं कारयेद्‌ बुधः ॥४२॥। 
इमश्ानाद्धारमादाय उन्मत्तरससंयुतम्‌ । 
ुत्तली-हदि खेंकारं पावे चिन्तार्माण लिखेत्‌ ॥४३॥। 
मस्तके कामराजं च हंस-बीजं च मूर्धेन । 
स्नुदिक्षीराभिषेकं च विधिवत्‌ प्राणुदेकम्‌ 11४४ 
स्नुहिवृक्षस्याधोभागे खनेत्‌ प्रादेशमात्रकम्‌ । 
शुक्ल-प्रतिषदारभ्य त्वष्टभ्यन्तं जपेत्‌ सुधीः ॥४५॥। 
यो द्विजः सततं ध्यायेत्‌ पलायन्ते तस्य शत्रवः । 
खादिरं पुक्तलीं कृत्वा पवनं च यथाविधि ॥(४६।। 
तसस्पष्ट्वा चायुतं मंत्रं यो जपेन्निशि साधकः । 
राज-चौर-भयान्मुक्तः सर्वत्र स्थाद्धि पुनितः \\४७।\ 
पत्तलीं लादिरमूले निक्षिपेद्‌ यस्य नासतः । 
पुत्र-मिन्न-कलत्रादीस्त्यक्त्वा देशान्तर ब्रजेत्‌ ॥४८।) 
पराजिताः पलायन्ते शत्रवो नेव संशयः ! 

श्ालुवं पक्षिराजानं रभ शिवरूपिणम्‌ ।४६॥ 
राजवृक्षस्य पुत्तल्यां भूर्बीजं स्मरवह्िना । 
वाग्भवं वाथ बीजं च श्रौ बीजं भुवनेदवरो ५०५ 
प्रादक्षिण्येन वेष्टव्यं पुत्तत्योपरि संलिखन्‌ । 

मतेन राजवृक्षस्य समिद्धोमो विधीयते ॥५१।। 
श्रष्टोत्तरसहल्र' च शतमष्टोत्तरं च वे, 
हुनेच्च विधिवन्मंत्रं चतुष्पथे विधानतः \५२॥ 
निदिनान्ते च विद्रषं शत्रूणां च परस्परम्‌ । 
रिपवः संक्षयं यान्ति पलायन्ते न संशयः ५३ 


तिश्री क्माकाशभेरवे समूपलब्धातिरि क्तपत्रेषु ज्ञरभसमं्रप्रयोगविधिः ॥ 


श्रं जआकाशभेरवस्थ-वेदिक-मंत्राः 
भ्रो३म्‌ गणानां त्वा गणर्पाति हवामहे कवि कवीनामुपमश्वस्तमम्‌ ! 


ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत श्रा नः भ्यण्वन्नूतिभि 
सीद सादनम्‌ 1 (ऋक्‌) २।६।२९ 


एतो न्विन्द्र स्तवाम सख्यः स्तोस्यं नरम्‌ । 
कूष्टोर्यो विर्वा श्रभ्यस्त्येक इत ॥! (च्छर्‌) ६।२।१६ 
एतो न्विन्द्रं स्तवासेशानं वस्वः स्वराजस्‌ । 

न राधसा मधिषन्नः ।1 (ऋक्‌) ६।५।२८ 

एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 
शुद्धं सकयेर्वावृध्वांसं श्‌ दध ॒श्राशीर्वान्ममत्त्‌ \।१। 
दद्र शुदधोन श्रा गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः। 
शुद्धो रयिं नि धारय शुद्धौ ममद्धि सोम्यः ॥२॥ 
इद्र शुद्धो हि नो रय शुद्धो रत्नानि दाये \ 

शुद्धो वृ्राणि निष्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि \३॥ (ऋ क्‌) ६।६।३१ 
तरत्स मंदी धावत्ति धारा सुतस्यांधसः । 

तरत्स मंदी धावति ॥१॥ 

उल्ला वेद वसनां मतंस्य देव्यवसः 1 

तरत्स मंदी धावति \\२॥ 

ध्वस्लयोः पुरुष॑त्योरा सहस्राणि दद्महे । 

तरत्स मंदी धावति ॥द1 

भ्रा ययोस्त्रिंशतं तना सहस्राणि च दद्महे । 
तरत्स मंदी धावति ॥॥४। (ऋक्‌) ७।९।१५ 


हमं मे गङ्ख यमुने सरस्वति शुतुद्ि स्तोमं सचता परषण्या । 
प्रसिषन्या सरुद.धे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया 
{ऋक्‌ ) ॥। ८।२३।६ 


( २१३ ) 


अहमस्मि महामहोऽभिनभ्यसुदीषितः । 
करुवित्सोमस्यापामिति ॥ (ऋक्‌) ८।६।२७ 


श्रहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः । 

उभे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावहै \ (ऋक्‌) ८।८।३ 

ऋषभं सा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌ ! 

हंतारं शन्रूणां कृषि विराजं गोपति गवाम्‌ ॥ १॥ 

अहमस्मि सपत्नहेन्द्र इवारिष्टो श्रक्षतः । 

श्रधः सपत्ना मे पदोरिमे सवे श्रभिष्ठिताः ॥२॥ 

त्रैव वोऽपि नह्याभ्युमे श्रा्नी इव ज्यया । 

वाचस्पते नि षेधेमान्यथा मदधरं वदान्‌ ।।३॥ 

भ्रभिभूरहमागमं विहवकमेण धाम्ना । 

श्रा वदिचत्तमा वो व्रतमा वोऽहं स्मिति ददे ॥(४। 

योगक्षेमं व श्रादायाहं भूयासमुत्तम श्रा वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 

प्रधस्पदान्म उद्रदत्‌ सण्डूका इवोदक्ान्मंड्का उदकादिव ।५॥ 
(ऋष्‌ ) ८।८।२४ । 


भिये जातः धिय श्रा निरियाय भियं वयो जरित्रभ्यो दधाति । 
धियं वसाना श्रमृतत्वमायन्भवंति सत्या समिथामितद्रौ ॥ 
(ऋक्‌) ७} ४।४ 


किते कृण्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं दृह न तपंति घर्मम्‌ ॥ 
श्रा नो भरप्रमगंदस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ॥। 
(ऋक्‌) ३।३।२१ 


बलं धेहि तनुषु नो बलमिन्धानलुत्सुनः । 

बलं तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा श्रति ॥१॥ 
प्रमि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पंदने शिशपायाम्‌ 
रक्ष वीलो वीलित वीलयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥२॥ 


( २१४ ) 


भ्रयमस्मान्वनस्पतिर्मा च हामा च रोरिषत्‌। 
स्वस्त्या गृहेभ्य श्रावसा श्रा विमोचनात्‌ ।३। 

(ऋक्‌) ३।३।२२ ॥ 
चयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्र' प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः 1 
श्र॑प ध्वांतमुणुं हि पुरधि चक्षुमु मुरध्यस्मान्निधयेव बद्धान्‌ 11४1 

(ऋक्‌) ८।३।४ 

उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह्‌ । 
दविषन्तं मह्य रंधयन्मो ग्रहं दविषते रधम्‌ ।। (ऋक्‌) १।४।८ 


वि लिहीष्व वनस्पते योनिः सुष्यन्त्या इव 
भुतं मे श्ररविना हवं सप्तर्वध्नि च मुज्चतम्‌ ।।१॥ 
भीताय नाधमानाय ऋषये सप्तवध्रये । 
मायाभिरदिवना युवं वृक्षं सं च वि चाचथः॥\२॥1 
यथा वातः पुष्करिणीं स्मिद्धयति सर्व॑त्तः। 
एवा ते गभे एजतु निरेतु दश्षमास्यः ॥३॥। 
यथा बात्तो यथा वनं यथा समुद्र एजति । 
एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ।\४॥\ 
दहा मासाज्छश्चयानः कुमारो श्रि मातरि। 
निरेतु जीवो श्रक्षतो जीवो जीवस्या श्रधि ॥१५।। 
(ऋक्‌) ४।४।२० 
श्रयमस्मान्वनस्पतिर्माचहा माच रोरिषत्‌। 
स्वस्त्या गृहेभ्य श्रावसा श्रा विमोचनात्‌ ॥ (ऋक्‌) ३।३।२२ 


इ द्रोतिभिबेहुलाभिर्नो श्रय यच्छ ष्ठाभिमंघवञ्छर जिन्व । 

यो नो देष्टयधरः सस्पदीष्ट यसु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥१॥ 
परशं चिद्धि तपति श्िम्बलं चिद्धि वृश्चति । 

उखा चिदिन्द्र येषंती प्रयस्ता फेनमस्यति ॥२॥ 

न सायकस्य चिकिते जनासो लोधं नयंति पुमन्यमानाः। 
नावाजिनं वाजिना हासयति न गरदेभं पुरो श्रदवान्नयंति ॥३॥ 


( २१५ ) 


इम इन्द्र भरतस्य पुत्रा श्रपपित्वं चिकितु प्रपित्वम्‌ । 

हिन्व॑त्यङ्वसरणं न नित्यं ज्यावाजं परि णयन्त्याजौ ॥४॥ 
(ऋक्‌) ३।३।२३ 

क्षे स्थ पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 

गामरवं पोषयित्वा स नो मृलातीवृक्ञे । १ 

क्षे त्रस्य पते मधुमंतममि धेनुरिव पयो श्रस्माचु धुक्ष्व । 

मधुदचुतं घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतयो मृलयंतु ।\२॥ 

मधुमतीरोषधोर्याव श्रापो मधुमन्नो भवत्वंतरिक्षम्‌ । 

क्षे त्रस्य पति्मघुमान्नो अस्त्वरिष्यंतो अन्वेनं चरेम ॥३॥ 

शुनं बाहाः शुनं नरः श्नं कृषतु लांगलम्‌ । 

शुनं वरत्रा बध्यतां शुनमष्टरामुदिगय ।।४॥ 

शुनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः। 

तेनेमामुप सिचतम्‌ ॥५॥ 


भ्र्वाची सुभगे भव सीते वदामहे त्वा । 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६॥ 

इद्रः सीतां निगृह्णातु तां पुषानु यच्छतु । 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ । 1७1 

श्नं नः फाला वि कृषंतु मुमि शुनं कीनाज्ञा भ्रमियतु वाहैः । 

ययनं पजन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्‌ ॥।८॥। 
(ऋक्‌ ) ३।८।६ 


त्वमग्ने दुभिस्त्वमाश्युशुक्षणिस्त्वम-दूयस्त्वमश्मनस्परि । 

त्वं वनेभ्यस्त्वमोषधीम्यस्त्वं नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥ 
(च्छक) २।५।१७ 

श्रग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म श्रासन्‌ । 

श्रकस्त्रिघातु रजसो विमानोऽजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम ॥ 
(ऋक) ३।१।२७ 


( एश्दे ) 
ध्रुवासु त्वासु क्षितिषु क्षियंतो व्यस्मत्पाश्ञं वरुणो मुभोचत्‌ । 
श्रवो वन्वाना श्रदितेरपस्थाच्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 
(ऋक्‌) १।६।१० 
इ द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
नह्यस्या श्रपरं चन जरसा मरते पर्तिविह्वस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥ 

(ऋक्‌ ) ८।४।३ 
यो मे राजन्धुज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भौरवे मह्यमाह ! 
स्तेनो वा यो दिप्सति नो वुको वा स्वं तस्माद्ररुण पाह्यस्मान्‌ ॥ 

(ऋक्‌) २।७।१० 
विश्वेत्ता ते सवनेषु प्रवाच्या या चकर्थ मघवन्निद्र सुन्वते । 
पारावतं यत्पुरसंभृतं वस्वपावृणोः शरभाय ऋषिबंधवे ॥ 

(ऋक्‌) ६।७।४ 
कुषुभकस्तदब्रवीद्गिरेः प्रवतं मानकः । 
वृरिचकस्यारसं विषमरसं वृरिचक ते विषम्‌ । (ऋक्‌) २।५।१६ 
संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः ! 
भियं दधाना हृदयेषु ज्ञत्रवः पराजितासो श्रप नि लयंताम्‌ ॥ 

(ऋक्‌) ८।३।१९। 
य श्रास्ते यइ्च चरति यङ्च परयति नो जनः। 
तेषां सं हन्मो श्रक्षाणि यथेदं ह्यं तथा । (ऋक्‌) ५।४।२२ 
श्रावहंती पोष्या वार्याणि चित्रं केतु कृणुते चेकिताना । 
ईयुषीणामुपमा शङ्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ 1 

(ऋक्‌) १।८।३ 

भ्रावहत्यरणीरज्योतिषागान्मही चित्रा रशिमभिश्चे किताना । 
प्रनोधयंतो सुविताय देव्यु १ षा ईयते सुयुजा रथेन ॥ 

(ऋक्‌ ) ३।५।१४ 
प्रो षु स्वसारः कारवे श्रुणोत ययो वो दररादनसा रथेन । 
निषू नमध्वं भवता सुपारा श्रधो प्रक्षाः सिधवः 
 न्नोत्यानिः॥ (ऋक्‌) ३।२।१३ 


( २१७ ) 


स्वप्नः स्वप्नाधिकरणे सवं नि ष्वापया जनम्‌ । 

श्रा सू्येमन्यान्‌ स्वापय दयुषं जाग्रियादहम्‌ ।१॥ 
भ्रजगरो नाम सपः सपिरविषो महान्‌ । 

तस्मिन्‌ हि सेः सुधितस्तेन त्वा स्वापयामसि ॥२॥ 
सपः सर्पो श्रजगरः सपिरविषो महान्‌ । 

तस्य सर्पास्सिंधवस्तस्य गाधमज्ञीमहि 11३॥ 

कालिको नाम सर्पो नवनागसहल्रबलः । 

यमरुनह्दे ह सो जातो ३ यो नारायणवाहनः ।\४॥। 

यदि कालिकद्रुतस्य यदि काः कालिकाद्भूयम्‌ । 
जन्मभरुमिमतिक्रातो निविषो याति कालिकः ॥५॥ 

श्रा याही पथिभिरीलितेभियंज्ञमिमं नो भागधेयं जुषस्व । 
तरप्तां जुहूर्मातुलस्थेव योषा भागस्ते पैतुष्वत्ेयी वपामिव \६॥ 
यशस्करं बलवंतं प्रभुत्वं तमेव राजाधिपतिर्ब॑भुव । 
संकी्णेनागाईवपतिनं राणां सुमंगत्यं सततं दीधेमायुः ।\७॥ 
कर्कोटको नाम सर्पो यो दृष्टिविष उच्यते । 

तस्य सपेस्य स्त्वं तस्मै सपं नभोऽस्तु ते ॥८॥ 

(ऋक्‌ ) खिल सूक्तम्‌ (परिदिष्ट) 
श्रपहयं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभरुतम्‌ । 
इह प्रजामिह रथि रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ।१॥। 
श्रपदयं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तन्‌ ऋत्वये नाथमानाम्‌ ॥ 
उप मामुच्चा युवतिर्बभुयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥२॥ 
श्रहं गभेमदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वंतः । 
श्रयं प्रजा श्रजनयं पृथिन्यामहं जनिभ्यो श्रपरीषु पुत्रान्‌ ॥ 

(ऋक्‌) ८।८।४१ 
विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पितु । 
श्रा सिचतु प्रजापतिर्धाता गभ॑ दधातु ते ॥१॥ 


१. स्वापयाष्यु । 


( २१८ ) 


गर्भं धेहि सिनीवालि गभं धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते श्ररिवनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजा ॥२॥ 
हिरण्ययी श्ररणी यं निर्मन्थतो श्रर्विना । 
तंते गर्भं हवामहे दश्षमे मासि सूतवे ।३॥ 
(चक्‌) ८1८।४३ 
परिश्िष्टं- नेजमेष परा पत सुपुत्रः पुनरा पत । 
रस्यं मे पुत्रकामाय गभंमाधेहि यः पुमान्‌ ॥१॥ 
यथेयं पृथिवी मह्य ताना गर्भमा दधे । 
एवं तं गभभेमाघेहि दज्ञमे मासि सूतवे ॥२॥ 
विष्णोः श्रेषट्येन सपेणास्यां नार्यां गवौन्याम्‌ । 
पुमांसं पुत्रमाधेहि दशमे मासि सतवे ॥३॥ 
(ऋक्‌) खिल सुक्तम्‌ 
पयस्व सोम मंदयन्निद्राय मधुमत्तमः ॥१। 
श्रसुग्रन्‌ देववीतये बाजयंतो रथा इव ॥२॥ 
ते सुतासो मदिन्तमाः शुक्रा वायुमसृक्षत ।\३।। 
ग्राल्णा तुन्नो श्रभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि 1 
दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
एष तुन्नो श्रभिष्ट्तः पवित्रमति गाहते ! 
रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ।५। (क्‌) ७।२।१६। 
श्रापी वो श्रमे पितरेव पु्रोप्रेव रुचा नृपतीव तुर्ये । 
इर्येव पुष्ट्ये किरणेव भुज्यं श्रुष्टीवानेव हवमा गमिष्टम्‌ ॥ 
(ऋक्‌) ८।६।१ 
इति श्रश्राकाशञभैरव महातन्त्रे वैदिक-मन्त्राः ॥ 
॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 


श्रथ गायव्री-विधिः 
(तन्त्रान्तरे) 


क्रथो वक्ष्यामि गायत्रीं तच्तवरूपां जयीमयीम्‌ । 
यया प्रकाद्यते ब्रह्म-सच्चिादनन्द-लक्षणम्‌ ।॥ १।। 
प्रणवाद्या व्याहूतयः "सप्त स्युस्तत्पदादिका । 
चतुविशत्यक्षरात्मा गायत्री श्िरसाऽन्विता ॥२॥ 
सवेवेदोदढ.तःसारो मन्त्रोऽयं समरुदाहतः । 
प्राणायामान्‌ पुरा कृत्वा गायन्तीं सन्ध्ययोजपेत्‌ ॥३॥ 
प्राणायासविधिः ॥ 
सप्तन्याहूति संयुक्तां गायत्रीं श्िरसाऽन्विताम्‌ । 
त्रिरुच्चरन्‌ धिया प्राणान्‌ धारयेद्यतमानसः ॥४॥ 
प्राणायामोऽयमास्यातः समस्त-दुरितापहः ॥॥५॥ 


ऋषिः छन्ददेवतादयः।। 

(क) श्रोङ्ारस्य प्रजापति ऋषिः गायत्रीछन्दः भौ परमात्मा देवता 

(ख) सप्तव्याहृतीनां जमदग्नि-भरद्राज-भुगु-गौतम-कारश्यप-विरवा- 
मित्र-वरसषिष्ठाः ऋष्यः गायजुष्णिगनुष्टुच्‌-बृहती-पं कितः-त्रिषटुब्‌-नगत्यः 
छदासि, सप्ताचिरनिलः सूर्यो वाक्‌पतिर्वरणो वृषभो विश्वेदेवाः देवता :- 

(ग) गायज्या विश्वामित्र श्ृषिर्गायन्नी छंदः सविता देवता :- 

(घ) श्राषो ज्योतीति क्लिरसाऽस्य ब्रह्याच्छषिर्गायन्नी छंदः भी पर- 
भामा देवता । 


१. श्रोभूःज्रों मूवःश्रों स्वः श्रौं महः भ्रों जनः श्रं तपः श्रौ सत्यम्‌ 1 

२. श्रो तत्सवितुवंरेण्यं भगेदिवस्य घीमहि 1 धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

३. श्रो ्रापो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भमु वः स्वः सोऽहमोम्‌ (स्वरोम्‌) ॥ 

४, श्रो भूभु वः स्वः ओं तत्सवितुवंरेष्यं भर्गो देवस्य घीमहि । धियो योनः 
प्रचोदयात्‌ ॥ 


( २२० ) 


श्रथ जपमंत्ः ॥ 
व्याहूतित्रयसंयुक्तां गायत्रीं दीक्षितो जपेत्‌ । 
चतुविशतिलक्षाणि पुरङ्च रणमुच्यते ॥६॥ 
क्षीरौदनं तिलान्दूर्वा-सिद्धौदन-समिद्ररान्‌ । 
पृथग्रव्यं सहस्र तु जुहुयात्‌ मंत्रसिद्धये ॥७॥ 
तपेणादि ततः कृत्वा गुर संतोष्य यत्नतः । 
प्रयोगानाचरेदद्वांस्तदनुज्ञा-पुरस्सरम्‌ ॥८॥ 
तत्वसंखया सहस्राणि मंत्री प्रजुहुयात्तिलेः । 
सर्वैपापविनिमुं क्तो दीघंमायुस्स विन्दति ।६॥ 
गायत्याः तुर्यंपादः ॥ 
जपेन्मुमुषर्गायत्नीं तुय्येपादेन संयुताम्‌ । 
परो रजसे सावदोइमिति तुर्यः प्रकीर्तितः ॥१०॥ 
तु्येपादस्य ऋष्यादयः ॥ 
विमलोऽस्य ऋषिश्छंदो गायत्रं देवता प्रभुः ॥ ११॥ 
“श्रो भभु वः स्वः श्रो तत्तवितुवेरेण्यं भगेदिवस्य घोमहि धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌-परो रजसे सावदोरेम्‌-" 
नातः परतरो मंत्रो नातः परतरं तपः। 
तरणायन्ते महावि्यादयः सर्वा यदश्रतः ॥१२॥ 
श्रथ तेजोमयं सदारिवोरूपं भावयन्‌ श्रात्मानं श्रो मू भूवः स्वः 
पुवंकं मातुका-वण-षडद्धा दिन्धासान्विधाय मूलाधारादाब्रह्यबिलं विलसन्ती 
बिसतन्तुतनौयतसीं विचुत्पुजजापिजरां विवस्वदयुतभास्वत्प्रकाशां परश्शतसुधा 
मगरुख-शीतल-तेजो दण्डरूपां पर्चति भावयन्‌, मूलाधा रात्‌-स्वाधिष्ठानात्‌ 
नामिगत, मणिपरक-सरोज-कणिकया वा श्रोङ्ारं समुत्थाय, वक्ष्यमाण 
दिव्यरूपात्मिकां परदेवतां ध्यायन्‌-गुरुहपदिष्टमारगेण मानस-यौगिक-योग- 
वाचक-योगमानसिक-वाडः मानसिक यौगिकविधिना वा सकलवेदसाररूपा 
रयपादसहितां चतुधिशतिवर्णात्मिकां प्रणवसहितव्याहूतिश्रयतां गायत्री 
नयेदिति विधिः। 


( २२१ ) 


ध्यानम्‌ ॥। 

“ुक्ता-विद्र्‌ म-हेम-नील-घवलच्छायेमु खेस्त्रीक्षणे- 

युं क्ता्मिदुनिबद्धरत्नमुकुटां ततत्वात्मवर्णात्मिकाम्‌ । 

सावित्रीं वरदाभयाङः कुशकल्ाः शुध्र' कपालं गुणम्‌ 

शङ्ख चक्मथाऽरविदयुगलं हस्तंर्वहन्तीं भजे ॥१३॥ 
ध्रायुषे साज्यहविषा केवलेनाऽय सपिषा । 
दरवात्रिकं स्तिल्मन््ी जुहुयात्‌ त्रिसहस्रकम्‌ । १४ 
श्ररुणाम्नेस्तिमध्ववतेजुं हुयादयुतं ततः । 
महालक्ष्मीर्भवेत्तस्य षण्मासान्नाऽत्र संशयः !1 १५॥ 
ब्रह्मधनिये भ्रजुहुयात्‌ प्रसुनेन्र ह्यवृक्षजेः । 
बहुना किमिहोक्त न यथावत्‌ साधुसाधिता ।।१६॥ 
द्विजन्मिनामियं विद्या सिद्धा कामदुधा मता ।१७॥ 


इति गायत्रीविधिः 
(शारदातिलकात्‌) 


श्रथ सावित्री-चिधिः 
(श्राग्नेयास्त्म्‌) 


श्रीशिव उवाच 11 
सर्वाथसाधकं वक्ष्ये सङः ग्राम विजय्रदम्‌ । 
(सर्वाति-रोग-शचरूणां नानं च सुखघ्रदम्‌ ) ॥९॥ 
“"श्रो३म्‌ जातवेदसे सुनवाम सोमम रातोयतो निदहाति वेदः । 
स लः पषंदति दुर्गाणि विवा नावेव सिषं दुरितात्यग्निः”* ॥॥२॥। 
(जन्‌) 
मारीचःकाद्यपः प्रोक्तो मुनिरस्य महामनोः। 
त्रिष्टप्‌ छंदो देवताऽत्र जातवेदोऽग्निरीरितः ॥\३।। 
नवभिः सप्तभिः षड्भिः सप्तभिः पुनरष्टभिः। 
सप्तभिमरं लमंत्राणेः षडद्धविधिरी रितः ॥४॥ 
श्र्ध.ष्ट-गुफ जंघासु-जानुनोरूर्युग्मके । 
कट्चन्धु नाभिषु हृदि स्तनयौ पाश्वयोद्र योः ॥५।॥ 
पृष्ठतः स्कघयो्मध्ये बाहुमलोपबाहुषु । 
प्रक्‌पेर-प्रकोष्ठेषु मणिबंघतनेषु च ।।६॥ 
मुल-नासाक्ि-क्णषु-मस्त-मस्तिष्क-मूधसु । 
क्रमेण विन्यसेदरणान्मत्री संत्रसमु-ूवान्‌ \1७\ 
शिखा-ललाट-नयन-कणोौ' ष्ठ-रसनास्वथ । 
सकण्ठ-वाहु-हृत्कुक्षि-क टिगृहयोरू जानुषु ॥८)। 
जडः घयोः पादयोन्यंस्येदथ विश्वेदरवरीं स्मरेत्‌ ॥&। 
ध्यानम्‌ 1 
उद्च्द्युत्कराला कुलहरिगल संस्थाऽरिशंखासिखेटे- 
ष्विरवासाख्य तरिशूलानरिगणभयदां तजनीञ्चाऽऽदधाना । 
चर्मास्युद्घू्णदोभिः प्रहरण-निपुणाभिवु ता कन्यकानि- 
दंचात्छार्ञानिवीष्टां स्त्रिनयनलसिता चापि काल्यायनी वः ॥१०॥ 


(^ २२९३२ 
दीक्षा प्रवत्यंते पूर्वं यथावहेक्िकोत्तमेः। 
ततोऽस्रक्लृष्तिः सम्प्रोक्ता स्यातप्रयोगवि पिस्ततः ।॥११॥ 
दीक्षकार्याक्षराण्यादौ शक्त्यावेष्टच ततो बहिः । 
यंन षड्गुणितं कृत्वा इवं णेलस्ितासकम्‌ ॥॥१२॥ 
बहिरष्टदलं पद्य प्रोक्त-लक्षण-लक्षितम्‌ । 
श्रत्र पीठे यजेन्मंत्री _ नवशदित-सह-शिवाम्‌ \ १३॥ 
जयां च विजयां भद्रां द्रां कालौ च पूर्वतः! 
सुमुखीं दुं लीं चन्द्रमुखीं सिहमुखीं तथा ।१४।। 
मध्ये दुर्गां यजेत्पदचादासनं सिहमंत्रतः । 
तारमुक्त्वा वच्रनखदष्टराय च महाततः ।॥१५।। 
सहाय हुं फद्‌ हच्चेति” मंत्रः सप्तदशाक्षरः । 
मूलि मूलेन सङ्कप्य तस्थामावाह्य पूजयेत्‌ । १६५ 
केशरेषु  षडद्धानि पूर्वेतोऽष्टदले पुनः । 
जातवेदः सप्तजिह्वो द्वितीयो हव्यवाहनः ।\१७१। 
ततोऽश्बोदरजं वे्वानरं कौमारतेजसम्‌ । 
विक्वमुखं देवमुखं पीठे कोष्ठचतुष्टये ॥१८॥ 
घरात्मानं जलात्मानं बह्भयात्सानं निरात्मकम्‌ } 
निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या ज्ञातिश्च गौणकाः ॥\१६॥ 
पुषा-वाण्यौ ततो वौथी श्ञचीतोयात्मिका तथा । 
नित्या दयावती चैव श्रष्टमी कारिणी मता ५२० 
तथैव नवमी नामा प्रोक्ता चव तिरस्किया। 
म्देवमाता च दमनश्रिया पश्चा ्चिरूप्यते ।\२१॥ 
समाराध्य नंदिनी च परा रिुविमदिनी \ 
पश्चाद्या दण्डिनी तिग्मा दुर्गा गायन्रयतः परम्‌ ।\९२॥। 
निरवद्या विशालाक्षी सौम्या सायं निरूप्यते । 


स्वरोदराहा नादिनी च वेदना वद्धिगभिणी ॥२२॥ 
ट मन्तोदढार-- भ्रौं वज्र नखदंष्टराय महासिंहाय हुं फद्‌ नमः क ` 
२. वेदमाता । 


{ २२४) 


सिहवासा च धूम्रा च दुविषंहारिरंसुका। 
तापहरा त्यक्तदोषा निःसपत्नेति तदहि: ॥।२४॥ 
लोकपालास्तदास्त्राणि परुजयेच्च यथाविधि । 
एवं शिष्यमभिषिच्य कुम्भादोन्‌ गुरुराहरेत्‌ ।॥२५॥ 
ईदृशं यंत्रमारुह्य॒ जपेच्छिष्यः सुयन्नितः । 
मंत्रं वर्ण॑सहस्राणि सिद्धचर्थं गुरुसन्निधौ २६ 
सर्वं जापेषु चाग्नेय्या गायच्चा द्विगुणो जपः । 
कतेव्यो वाज््छितावाप्त्ये रक्षायै कार्यसिद्धये 11२७1 
वेद-वेदाञ्घि-संख्याकं तिलसिद्धार्थ-चित्रजैः । 
मूलैश्च समिधाभिक्च  वटोदुम्बर-पेप्पलैः ॥२८॥ 
श्रकं-प्लक्षोद्धुवेश्चापि घृतेन  हविषान्नकैः । 
सर्वेधु ताक्तेजु हयात्तिलेऽचान्ते घृताहुतः ॥२९॥ 
ततस्सन्तप्यं सतिलं: कृत्वा चात्माभिषेचनम्‌ । 
समाराध्य धरादेवौं तोषयेद्‌ गुरुमात्मनः ॥३०॥ 
इच्छञ्जपादिभिः सिद्ध मंत्रेऽस्मिन्‌ साधकोत्तमः । 
श्रारनेयास्त्राधिकारी स्यात्तद्िधानमितीथ्यंते ।३१। 
श्रागनेयास्त्रमिति प्रोक्तं विलोमप्रथितो मनुः। 
पुरवोक्ता एव मुन्धाचाः षडद्धानि विलोमतः ।३२॥ 
गिनि त्य तारिदुधुं सि हृद्याय नमः। 
व वेना इवा विणिर्गा दु-शिरसे स्वाहा ।॥३३॥ 
तिदषरिषप नः स-शिखाये वषट्‌ । 
दः वै ति हा द नि-कवचाय हुम्‌ ।॥३४॥ 
तो यती राम म सो-नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
मवानसु सेदवेतजा श्रस््राय फट्‌ ।३५॥ 
पुवोक्ति संख्यकंवर्णे वंणेन्यासस्तथेव च । 
तथेव च॒ पदन्यासो जपः पुजा च पुवेवत्‌ ॥३६॥ 
पञ्चगव्य-सुपक्वेन चरणा तस्य सिद्धये। 
छतुस्साहलर च शतं चत्वारिश्षच्चतुष्टयम्‌ ।३७॥। 


( २२५ ) 
होमयेदचनं प्रार्वज्जयडच प्रतिलोमतः \ 
कूरक्मणि कुर्वीत भ्रतिल्ेमविधानलः ११३८।१ 
शान्तिकं पौष्टिकं कम्मं कत्तंव्यमनुलोमतः \\३811 
गन्याद्यः पञ्चाक्षरः पादो ज्ञेयो ज्ञानेन्द्रियात्मकः । 
घुमाद्यः पञ्चवर्णीं द्वितीयः कम्मे न्द्रियात्मकः ।\४०।। 
इवाद्यस्ठरलीयः पञ्चाणंः सर्वस्रूतमयः स्प्रुतः । 
त्यादयः सप्ताक्षरः पादञख्चतुर्थो ्ाचुरूपकः 11४ १।। 
दः पुवः पञ्चमः पाद रमिरूपः षडक्षरः । 
तोवर्णादिः षडर्णोऽन्यः षट्‌ कोौर्िकमयो मतः \४२॥ 
सोपुवः पञ्चवर्णोऽन्यः शब्दादिम्य ईरितः) 
सरे वर्णाद्योऽष्टमो ज्ञेयः पञ्चार्णो वचनादिकः ।\४२।1 
एवं तत्त्व समायोगात्परिक्लृप्तिरुदीरिता । 
तत्तत्पादाक्षरोत्पन्न7स्ताराच्ा वद्भिदेवताः ॥\४४\। 
प्रवानसुततिप्रतिमाः स्व-स्वकर्मे रितप्रभा 1 
प्रञ्वलत्‌क्ेशवदना भीमदंष्टरा भयापहा: 11४५) 
देवता इन्द्रियोत्पन्ना ऊर्ध्वदृष्टय ईरिताः \ 
देवता भुतपादोत्थास्तिर्यग्नेत्राः प्रकौत्तिताः ।\*४६\) 
घातुरूपाक्षरोत्पन्ना उभयात्मदृलशोमताः । 
ऊर्मिना ऊध्वेवदनाः कोज्लोतंथास्तियेगाननाः 1\४७।। 
श्रयेसंख्या समुत्पन्ना देवता द्विदिगाननाः । 
एताः सर्वाः स्मृता क्लोवा इन्द्रियार्थो भवाः स्त्रियः ।1४८\॥ 
याभिर्मन्त्रौ दहेच्छत्रो रष््टर सगिरिकाननम्‌ । 
श्रस्ज्ं सनुष्यनक्षत्रे श्रारनेत निजवणः १. 
“स्र घस्तिथंडःमुखोपेता ईरिता वर्णेदेवता । 
श्रनिरख्यः स्मृताः सौम्ये पराङ्‌ मुख्योऽन्यक्मणि ॥। 
्राभ्योऽसंख्याः खमूत्पस्ना देवताज्वलितानना 1" 
श्रासुरेषु प्रयुज्जीयात्‌ देवतासु शुभं हरेत्‌ । 
उपक्रमेत नन्दासु रिक्तास्वस्तरं विसजयेत्‌ ।\५०।। 
भद्रास्वाह्रणं कुयज्जिपाहे काय्यंसमुत्तसम्‌ । 
उपक्रमो भौमवारे शनिवारे विसजंयेत्‌ ।५१।1 


( २२६ ) 


परतिसंह॒रणं वारे गुरो शुक्तस्य वा भवेत्‌ \ 
स्थिरेषु राज्ञिष्बारंभश्चरेषु स्याद्विसजेनम्‌ ।\*५२॥ 
श्रस्त्रसंहरणं कू्यद्मियेषु विचक्षणः 1 
कृष्णपक्षे चरेदस्त्रं विसूजेच्छदिना पुनः \\५३\1 
शुक्लपक्षे ऋरमादस्त्रं पुनरात्मनि संहरेत्‌ 1 
भानुना मोक्षसंहारौ कुर्य्पक्षदये सुधीः 11 भटी) 


"'तत्तन्मन्द्राक्षरोपेटान्‌ सस्ची मन््राणंसंख्ययाः 1 
जुहुयादिति बह्वी नारयेद्िपुमात्मनः 1। 
ऊृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्कृष्णचतुद्ी । 
चच्त्‌ रच्िषवक्षाक्चरुरुहोत्यान्‌ समिदरान्‌ 11 


सारणं-पर्चिमानि सुखो सूत्वा सवेनतर्मरणि साचयत्‌ । 
नक्षत्रवश्लज्ञाकलान्साध्याख्यान्‌ कम्मं संयुतान्‌ ।\९९)। 
राजो ` तेलेनसंलिप्तान्‌ पृथक्‌ सप्तसहस्रकमन्‌ । 
जुहयातस्संयतो सूत्वा रिपुर्यमघुरं न्रजेत्‌ \\५६। 


ज्वरकरणं- सप्तराचं भ्रजुहुयात्सिद्ध यस्नेहसं युते: 1 
श्राद्र वस्त्रो विष्टिकाले मरीचे मंनुनऽसुना 1\५७1। 
निगृह्यते ज्वरेणाऽरिः प्रलयाग्निसमेन सः॥ 


पुनः ज्वरकरणं--ताल पत्रे समालिख्य शान्रुनाम यथाविधि ॥१५८।। 
श्राम्नेयास्ेण संवेष्ट्य कुण्डमच्ये निखन्यते \ 
मरिचेङ्च हुनेत्कर्‌दडधो ज्वराक्रान्तः सजायते ।\*५&।। 

वज्लीकरणम्‌--तदादाय श्िवेत्तोये शीतले स वलो भवेत्‌ । 

मारणे पुत्तलि विधि-- सामुद्रे सलिले हिङ गु-विष-जी रकलो लिते \६०। 
क्वयिते पुर्तालि साध्यनक्षत्रतरुनिमिताम्‌ । 
श्रघोचक्त्रां विनिल्षिप्य यष्ट्या विषतरूत्थया ।\६१।। 
तच्छिरस्ताडनं कूर्याज्जपन्मंत्रं विलोमतः । 
सप्ताहान्मरणं याति दाच्रुज्वरविमोहितः १६२११ 

शन्नोरूच्चाटनम्‌--श्रादित्यरयनागेन्द्रग्रस्ताच्नि तद्विषाहतम्‌ । 
नग्नं तलेन लिप्ताद्धः दग्धं भानुमरीचिभिः \\६३। 
श्रघोग्ुखं निजरिषुः ध्यात्वा क्वयित देक्चिकः। 

` विश्राणां गर्जनं शलं ध्यात्वा दुग भयङ्धुःरीम्‌ ।\६४।। 
महिषीघुतसं सिक्तः पल्लवेविषवृक्षजंः 1 
इत्वा रिपोमंहासेनासुच्चाएटयति मन्त्रवित्‌ \\६५।। 


( २२७ ) 
रिपुसेना उच्चाटनम्‌-ध्यात्वा देवीं परा-परोक्तां चरुभिर्मरिचान्वितः \ 
श्रजारधिरसं सिक्तेजु हुधाद्‌ दिवसत्रयम्‌ ।६६॥। 
रिपोरून्चाटनं कुर्यात्‌ सेनाया नाऽत्र संशयः, 
शत्रुमोहनम्‌--श्नग्निश्ुलकरां दुर्गां ज्वलन्तीं प्रलयाग्निवत्‌ ।६७।। 
ध्यात्वा सषेपते लाढचेर्बोजेषंतुरसम्भवेः । 
हृत्वा विमोहयेच्छनरून्मरीचे्वा ससर्षपैः ।।६८॥ 
शत्रुमारणम्‌-कालाञ्जननिभां दुर्गा शूलखद्धकरां स्मरन्‌ । 
नक्षत्रवृक्षसम्भूतं त्रणवक्षजसंक्तकंः ।\) ६६। 
समिद्ररेः प्रजुहुयाद्न्यान्मासेन वैरिणम्‌ ) 
शत्रोरुच्चाटनम्‌--सिहारूढा-प्रधावन्तीं-घावमानं रिपुं प्रति ॥७०॥ 
शरान्कामुं कनिमुं क्तान्वह्भि-ज्वाला मखाकु लान्‌ । 
मुञ्चन्ती संस्मरन्ुरगा तर्पयेदुष्णवारिणा 11७१) 
भानुनिम्बं समालोक्य जत्नोरुच्चाटनं भवेत्‌ । 
(श्रतिदुर्गादयः पञ्च वक्ष्य षट्कर्मसाधने) ॥७२॥। 
१. श्रतिदुर्गा-श्ों श्रति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धु दुरितात्यग्निः । 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहातिवेदः 
स नः पषेत्‌ स्वाहा \७२॥ 
२. गाणिदुर्गा- भ्रं गाणि विवा नावेव सिन्धु दुरितात्याग्निः । 
जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
सनः पर्षदति दुः स्वाहा ।\७४॥। 
३. विश्वा दुर्गा श्रो विर्वा नावेव सिन्धु" दुरितास्थग्निः जातवेदसे । 
सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः! सनः पषेदति 
। दुर्गाणि स्वाहा ।॥७१५\ 
४. सिन्धु दुर्ग श्रो सिन्धु दुरितात्यग्निः । जातवेदसे सुनवाम 
सोममरातीयतो नि दहाति वेदः । 
स नः पर्षदति दुर्गाणि विद्वा नावेव स्वाहा ।\७६। 
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१५. श्रगिनिदुर्गा- श्रं श्रग्निः जातवेदसे सुनवाम 
सोममरातीयतो नि दहाति वेदः। 
स नः पषेदति दुर्गाणि विवा नावेव सिन्धु दुरिताति 


स्वाहा ।७७।1 
शश्रतिदुर्गामयोमुष्टिगदहस्तां ` विचिन्तयेत्‌ 1 
विचयुदामसमानाभां सह्िषीधृतरंयुतः ।७८॥ 


ग्पुलाकजु हुयान्निम्ब-विभीतक-समिद्‌वरेः । 
कोद्रवेर्थश्रोञ्च सेनाया स्तंभनं भवेत्‌ ।७६॥ 
शश्रात्तपा्ञाड कुं रक्तां माणि-दुर्गमनु स्मरेत्‌ \ 
लोणः समधुरः साध्यवृक्षकाष्ठेधितेऽनले ।(८०॥। 
जुहयान्ति्लि सप्ताहान्मनतर विद्र्येन्नृपान्‌ 1 
(लभते वाच्छितानर्थान्‌ सा्राज्यं च न संज्ञयः) 1८ १॥ 
पाज्ञाङ कुश्ञधरां रक्तां वितवदुर्गा विचिन्तयेत्‌ । 
फलिनीकुसुमेः फुट्ले श्चन्दनाम्भःसमुक्षिते; ८२ 
जुहयान्तिक्ि यो मंत्री तस्य विश्वं वञ्चं भवेत्‌ 
शरच्चन््रनिभां देवीं विगलत्परमामसूताम्‌ ।\=३1। 
पाञ्चाङकुश्घरां ध्यायन्‌ सिन्धुदुर्ण समिह्ठरेः। 
वंतसमधुरासिक्तजुं हुयात्‌ (वृत्ति) वृष्टिसिद्धये ॥=४।॥ 
कपालं त्रि्िखं पाश्मडकुदां विध्रतीं करैः । 
जवक्रघुमसङ्ुाश्चासगनिदुरगा विचिन्तयत्‌ ।८४५।॥ 
हृत्वा संवणयपुत्तल्या सधुरत्रययुक्तथा । 
भ्राकषाच्छितान्‌ = साध्यान्तत्रविन्ताऽ्चसं्यः ॥\ ८ ६॥ 
श्रङ्गणे स्थण्डिलं कृत्वा सुगन्धिकुघुनादिसिः । 
देवीमभ्यच्ये चित्यं प्रागुक्तेनेव वत्ेना ।\८७॥ 
भ्राह्रेदरात्निषु बलि चरुणा सवंसिद्धिदम्‌ । 
कृत्या-रोग-भय-्रोह-मुतादीच्चाऽत्रसंक्ञयः 1} ८॥। 
यथावदग्निमाराध्य गधेः पुष्पेम॑नोरसेः। 
स्थित्वा तस्याग्रतो संत्री जपेन्संत्रसनन्यधीः ।\=९।। 


१. ममौरष्टि, २. परोक्तः, ३. इषु जालां कुशादूयां च । 
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जपोऽयं स्वसिद्धये स्थान्नाऽत्र कार्या विचारणा । 
लवणेमेधुरास्वितेजु हयात्पर्िचिमामुलः ।1€ ०॥। 
मंत्राणसंख्यया संत्री रिपुमात्मवक्षं नयेत्‌ } 
ज्ञालीन्‌ भरक्षाल्य संशोष्य शुडढान्‌ कुर्वीत तण्डुलान्‌ ॥& १।। 
जपित्वा पञ्चगव्येषु संस्कृते हव्यवाहने } 

चरं पचेज्जपन्मंत्रमवतायं पुनः सुधीः ॥६२। 
श्रचयित्वा विह्छद्धीरदेवीमग्नौ यथा परा! 
जुहथाच्चरुणाऽनेन साज्येनाष्टसहखकम्‌ 11६३1 
पात्रे सम्पातनं कुर्न साध्यं तत्‌ प्राशयेत्‌ सुधीः! 

शेषं ॑तं निखनेद्‌ वारिसम्पातं प्राद्धणान्तरे 1) ६४।॥ 
कृत्या-रोगा विनयन्ति = सहमुतश्रहामयैः । 
परैरुत्पादिता कृत्या = पुनस्तानेव भक्षयेत्‌ ॥९५॥ 
ननीहिभिह विषाक्षीरे पयोवृक्षसमिद्ररः 1 
श्राज्येमंधुत्रयोपेतरेते दशशतं पुथक्‌ 11६६1 
जुहुयारंसम्पदां भूमिः साधको भवति भुवम्‌ । 
भास्करे मेषराशिस्थे संत्ज्ञोऽनुगुणे दिने ॥&७1 
नद्यां स्वागरगामिन्यां सततं पुकलांभसि । 
उद्धृत्यादाय सिक्ताः संशोष्य परिशोधयेत्‌ ॥१९८॥। 
न्यस्य ताः पञ्चगब्येषु संस्कृते हव्यवाहने । 
भज्येन्मनुना सिद्धचे दर्व्या ब्रह्मरहोत्थया ।।€6€॥ 
िहुमेषधनुस्थेऽकत ृष्णपक्षेष्टमी तिथौ । | 
विक्ञाखाकृतिकामूलहस्तोत्तरमघास्वथ ।।१००॥ 

रोहिण्यां ध्रवणे वारौ स्दवाक्‌पतिदेवतो । 
विहायाऽन्येषु कुर्वति सिक्तास्थापनं सुधीः ¶॥१०१॥ 
गृहग्रामादिराष्टराणां रक्षां सिकताः शुभाः 
प्रस्थाढकघटोन्माना मध्यादिष्ववटेष्विमाः 1 १०२॥ 
नवघु ्रक्षिषेज्जप्तास्तेषु सम्पुजयेत्‌ कमात्‌ 1 
मृध्यादि देवीक्ञस्त्राणि कपालान्तानि देशिकः ।\१०३॥ 
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चक्रं शङ्कर्मासि वेट वाणज्चापं त्रिशुलकम्‌ । 

कपालं स्वस्वमंत्रेण सम्पुज्याऽन्ते बालि हरेत्‌ \१०४॥ 
नक्षत्र-ग्रहु-राशीनां लोकेशानां बाल हरेत्‌ \ 
विहिता यत्र॒ रक्षेयं वधेन्ते तत्र सम्पदः ५१०५ 
कषु्रग्रहमहारोगसौरभूतसरीसुपाः । , 

श्रमना विलयं यान्ति विधिना नाऽ स्यः ।\ १०६1 
सिकतानां विज्युदधानां कुडववाश्चापि षोडश 1 
पञ्चगव्यथुते पात्रे ब्रह्यृक्षेण निमिते ॥१०७)) 
लिक्षिपेद्धिधिना यत्र स्थापयेत्तत्र सम्पदः। 

दिने दिने प्रवधन्ते कालवृष्ट्यादिभिः सह्‌ ।॥\१०८\॥ 
महोस्पाता विनश्यन्ति कृत्याद्रोहमहाग्रहाः ! 
चरगव्याश्मनां कुर्यात्‌ स्थापनं विधिनामुना 1१०६1 
गोमूत्रं प्रस्थमात्रं स्थाद्‌ गोमयाम्भस्तदधकम्‌ ॥ 
श्राज्यात्सप्तगु्णं क्षीरं मोमूत्रात्तिगुणं दधि ११० 
गोमूत्रेण समं सिः सर्वं वा सममुच्यते! 
गावः स्युः क पिलाश्वेतस्तितधूम्रारणप्रभाः ॥ १११॥ 
श्रभावे च सिताः सर्वाः सवं वा कपिलोद्धवम्‌ 
एकोनपञ्चाश्चत्कोष्ठे फलके  ब्रह्मशाखिनः । ११२५ 
विहाय कोणकोष्ठानि मध्यकोष्ठे लिखेच्च द्धम्‌! 
तदरध्वंकोष्ठमारम्य प्रादक्षिण्येन सं लिखेत्‌ । ११३1 
देवौ तन्न समावाह्य प्रुजयेदुपचारकेः । 

कृत्वा होमं तु सम्पातं निखनेत्तद्यापुरा ।) ११४।। 
ददाद्बलि यथा पुवं तस्य पूर्वोदितं फलम्‌ । 
नवकोष्ठात्वितं लेख्यं चतुरस्र सुशोभनम्‌ \ ११५ 
साध्यनामान्वितां सायां मध्यकोष्ठे तु सेलिखेत्‌ । 
तदघःकोष्ठमारभ्य प्रादक्षिण्येन संलिखेत्‌ ॥\ ११६ 
मुलमंत्रस्य पूरवोक्तानष्टौ पादाश्च तद्बहिः 1 
वत्तद्रयान्तराले तु माल्रुकार्णेः प्रवेष्टयेत्‌ \ ११७१ 
तद्बहिश्चतुरलर' स्याद्धारणायंत्रमदभुतम्‌ । 
सर्वेभूतभयहरं श्रीकीर््यायुःप्रदं शुभम्‌ ।\११८॥। 
शरास्नेयास्त्रस्य ज्ञानानि विसर्गादान क्मणी । 

यः पुमान्‌ गुरुणा शिष्टस्तस्याधीनं जगत्त्रयम्‌ \॥११६॥। 


इति सावित्री विधिः (तं्रान्तरात्‌, 


अथ सरस्वती विधिः 
(उयम्बक-मन्त्र-विधिः) 
श्रय तरेयम्बकं मंत्रममिधास्याम्यनुष्टुभम्‌ । 
यं भजन्तं नरं कालः स्वयं वीक्षितुमक्षमः \\९॥ 
प्रथ प्रयोगः ।1 
भ्रादो स्वस्तिवाचनम्‌ विष्णुस्मरणं च, 


प्रतिज्ञा--श्रद्य तत्सद्ब्रह्म ट्थादि० श्रसुकगोत्रः अरभुक शार्मा-वर्मा- 
गुप्तोऽहं मम श्रात्मनः जन्मलग्नादि हारा दुष्टस्थानस्थित ग्रहुनन्याशेषो- 
पसर्गापमस्यु-पीडा-निवतिपुवक श्रायुरारोग्य-सुख-सौभाग्य-धन-घान्य-स्त्रौ 
पत्र-सम्पसपरवद्धि-कुलानन्द दीर्घजीवित्वकामनया श्रोमतो मृत्युञ्जय देवस्य 
पूजनं, तदडः गतया नि्िध्नतार्थे श्रौ गणपत्यादिनां पूजनं च करिष्ये 11 

ततो गणेश्चादी न्सस्पूज्य कलक्ञस्थापनं कुत्वा देवस्य पूजनं कुर्यात्‌ । 
भ्रादौ मातुकान्थासं कुत्वा पचान्मंत्रन्यासं--यथा 

यम्बक मित्यस्य वसिष्ठ ऋषिरनुषटु ब्‌छंदस्तरयम्बको देवता मम 
(श्रमुकस्य वा) श्रपमृस्ु-अश्षमन-दीघेजोवित्व-घन-घार्य-पुत्रादि प्राप्तये 
जपे विनियोगः ॥ 

श्रथ ऋष्यादि न्यासं कृत्वा-- 

रों यम्बकं -्रंगुषठाभ्यां नमः, शरौ यजामहे--तजंनीस्यां नमः, 

भरो सुगस्धिं पुष्टिवद्धं नम्‌--मध्यमाभ्यां नमः, श्रं उर्वारुकमिव । 

बन्धनात्‌ भ्रनामिकाभ्यां नमः, श्रो भरस्योमुं ्षीय--कनिष्ठिकाभ्यां 

नमः, श्रो मामूृतात्‌-करतलक पृष्ठाभ्यां व १ 

--एवं हृदयादिषु न्यस्य 

रों इयं नमः- पूव मुखे, श्रं बं नमः- पिच सुखे । 

श्रां कं नमः- दक्षिण सुखे, श्रो यं नमः---उत्तर सुखे 1 

नजा नमः- वक्षसि, रोमं नमः मनि । 


( २३२ ) 
श्रो हें नमः- उध्वं मखे, श्रं सु नमः नाभौ । 


भरो गं नसः--हदिः श्रो धि नमः पृष्ठे \ 
श्रीषु नभ कुक्षौ, श्रो ष्टि नमः--लिगे। 
श्रो वं नमः- गुदे, श्रो द्ध नमः--दक्षिणोरमुले । 


रों नं नमः- वामोरुमूले, श्रं ॐ नमः - दक्षोरपान्ते । 
श्रां वा नमः--वामोरपान्ते, श्रौं र नमः- दक्षजानुनि । 
ओं कं नस- वामजानुनि, श्रो जि नलः--दक्षगुतफे । 

श्रो वं नमः-वामगुत्फेः श्रो बं नमः--दक्स्तने। 

श्रो धं नतः--वामस्तने, श्रो नात्‌ नसः- दक्षपार्वे। 
भ्राम नमः--वातपाश्वं, श्रो त्यों नमः दक्षपादे। 
भ्रोंमुः नमः- वामपादे, ग्रो स्लीं नमः दक्षहस्ते । 

श्रो यं नमः--वापहस्ते, श्रो मां नमः- दक्षिण नासाया 
श्रीं मृ नमः--वामनासायाम्‌, श्रो तात्‌ नमः-- शोषे ।। 


श्रो यम्बकं नमः -क्षिरसि, श्रो यजामहे नसः--्न युगले । 
श्रो सुगन्धिं नमः-श्रक्षिद्रये, श्रों पुष्टि नमः-- वक्त्रे । 
श्रो वधेनं नमः--गण्डयुगले, श्रौं उर्वारुक नमः--हृदये । 
श्रो मिन तनः जठरे, भ्रों बंधनात्‌ नमः-- गुह्ये 
श्रो मृत्योः नमः--ऊरुटये, ओं मुक्षीय नमः- जानुद्ये । 
रों मामृतात्‌ नमः-- पादयोः \॥इति। 
श्रथ ध्यानम्‌ :-- 

हस्ताभ्यां कलदाद्टयामृतरसे राप्लावयस्तं शिरो 
हाभ्यां तौ दधतं मगाक्षवलये हाभ्यां वहन्तं परम्‌ । 
अङुन्यस्तकरट्वयामूत घटं कं लाज्ञकान्तं शिवम्‌ 
स्वच्छाम्भोजगतं नवेनबमृक्ुटं देवं त्रिनेत्रं भजे ॥ 

एवं ध्यात्वा 
स्वकीय यजमानस्य वा मध्य्मांगुलि समदीघं चतुरस्रे षडष्टाल्र मू 


गृहा कु कुम कस्तुरी चन्दनंर्थन््रतनु' तार, रौप्य, स्वणं भाजनोपरि सम्पाद्य 
तत्र पञ्चाक्षरोदितेपीठे वषभध्वजं पुजयेत्‌ तत्रैव देवमावाह्य, पुष्पा 


( २३३ ) 


जाल निक्षिप्य, पाद्यादि षोडश्चोपचारेः सम्पुज्य--श्रावरण पुजनंच कुर्यात्‌ । 
श्रथ षट्‌कोणेषु हुदयादि पडङ्ध' सम्पुज्येत्‌-- प्रथमावरणं ॥। 
प्रथाष्टदलेषु श्रं श्रकंमू्तये नमः, श्रो सोम्ये नमः, श्रो पृथिवी 
मूतये नमः, श्रो जलसुतेये नमः, श्रो श्रग्निमुतेये नमः, श्रो वायुसतेये ननः, 
श्रं श्राकाशमूर्तये नमः, रों यजपरानमूर्तये नमः (इति द्वितीयावरणम्‌ ॥ 
प्रथ मध्ये श्रो राये नमः, श्रो राकाये नमः, श्रों प्रभाये नमः, शं 
ज्योत््नाये नमः, श्रो पु्णयि नमः, श्रो ष्डनाये नमः, श्रो ग्पुषाये नमः, 
श्रो स्वधायै नमः- इति तृतीया वरणम्‌ ॥ । 
श्रो विश्वायै नमः, श्रो विद्यायै नमः, श्रो सिताये नमः, श्नं *ुद्धाये 
नमः, ओं सारायै नमः, श्रो संध्याये नमः, श्र लिवाये नमः, श्रो निजाय 
नमः--1।इति चतुर्थावरणम्‌ ।। 
श्रो श्राय नमः, श्रों प्रज्ञाये नमः, श्रोंप्रमाये नमः, श्रो मेधायै 
नमः, श्रो शत्य नमः, श्रो धकाल्ये नमः, श्रौं घुत्यं नमः, ओं मत्ये नमः ॥ 
॥इति पञ्चमावरणम्‌ ।\ 
रों उमायै नमः, श्रो मायायै नमः, श्रो भग्नवन्ये नमः, श्रो पद्माय 
नमः, श्रो शान्ताय नमः, श्रों नेधाये नमः श्रों जयाये नमः, श्नों अमलाये 
नमः। ॥\इति षष्ठावरणम्‌॥ 
एवं सम्पुज्य चुरल इन्द्रादि लोकपालान्‌ यथा पूर्वादितः-- 
श्रो इन्द्राय वच््रहुस्ताय नमः, श्रों श्रण्नये शवितहस्ताय नमः, श्रो 
यमाय दण्डहस्ताय नमः, श्रो निच तये खड्गहस्ताय नमः, श्रो वरुणाय पाश 
हस्ताय नमः, श्रो वायवे ध्वजहस्ताय नमः, श्रो सोमाय गदाहस्ताय नमः, 
श्रं ईशानाय शुलहस्ताय नमः, ऊर्ध्वे श्रो बरह्यणे पद्महस्ताय नमः, श्रधः- 
भ्रां श्रनन्ताय चक्रहस्ताय नमः ।)इति सप्तमावरणम्‌।। 
एवं कृते प्रयोगार्हो जायतेऽ्यं महामनुः! 
जपेन्मंचमिमं लक्षमेवं ध्यायन्‌ जितेन्द्रियः ॥२॥ 
जुहुयाद्शभिद्र व्येरयुतं घुतसस्प्लुतेः 1 
विल्वं पलाश्नं खदिरं वटं च तिल सषपौ ॥३॥ 


१--उषायै, २- पूरण्यं, ३--सुघाय, ४ प्रह्वायै ५--कान्त्य 
६--घराये, ७- पावन्यै । (तत्रान्तरे पाठभेदः) 


( २२४ ) 


दौग्धं दुग्धं दधि पुनदूर्वान्तानि विदुबुधाः। 
श्रयुतं जुहुयाद्ठिल्वसमिद्धिः सम्पदे सुध: ॥1४\1 
जुहयाद्‌ ब्रह्मवृक्षस्य समिद्धं ह्यतेजसे। 
खादिरेरयुतं हृत्वा कान्तिपुष्टिमवाप्नुयात्‌ १५॥ 
वटवृक्षस्य समिधो जुहुयादयुतावघि । 
धन-घान्य-समृद्ध स्यादचिरेणेव साधकः ॥६॥ 
तिलैस्तत्‌ संख्यया हत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
सिद्धार्थेरयुतं हृत्वा शनून्विजयते नृपः ॥७। 
श्रनेनेव विधानेन नव्येत्‌ मूत्युरकालजः। 
पायसेन कृतो होमो रक्षाश्रीकोतिकान्तिदः ॥८॥। 
पशुदुगधेन सिद्धान्नं हृत्वा कृत्यां विनाशयेत्‌ ! 
श्रयमेवमतो होमः शान्तिश्रीसम्पदावहः ।।६॥ 
दधिहोमेन सम्बादं कुर्यां षिणोम्िथः 1 
प्रत्यहं जुहयान्मंत्री दुर्वामष्टोत्तरं शतम्‌ ।॥१०॥ 
श्रामयान्निखिलान्‌ जित्वा दीर्घ॑मायुरवाप्नुयात्‌ । 
जुहुयाज्जन्म दिवसे पायसान्नेधुं तान्वितेः ।।११॥ 
इच्छनननिन्दितां लक्ष्मीमारोग्यमतुलं यशषः। 
गनव्यदुग्धघुताक्ताभिदु वाभिजु हुयाद्रशौ ॥१२॥ 
सविशतिश्तं सम्यक्‌ स्वजन्मदिवसे सुधीः। 
भ्रामय: सकलमुंक्तो जीवेद्रषशतं खलु ॥१३॥ 
काऽमरीसमिघस्तिसरः पयोऽन्नं त्रिशतं पृथक्‌ । 
जुहयाद्‌त्राह्मणानन्ते भोजयेन्मधुरान्वितम्‌ । १४॥ 
प्रीणयेद्धनधान्याद्यं रात्मनो गुरमादरात्‌। 
भ्रनामयमवाप्नोति दीघेमायुः धिया सह्‌ ॥\१५॥ 
सृतेन पयोऽन्नेन हृत्वा पवेणि पवेणि । 
ज्यभियमवाप्नोति , षण्मासान्नाऽत्र संशयः ॥१६॥ 
लाजेविदुदधं जुहुयात्‌ कन्याप्त्ये सा वराप्त्ये । 
क्षीरद्र्‌ मसमिद्धोमाद्‌ ब्राह्मणादीन्वहं नयेत्‌ ॥॥१७।। 
स्नात्वा सहल प्रजपेदादित्याभिमुखो मनुम्‌ ¦ 
प्राधिव्याधिविनिमुंक्तो दीघंमायुरवाप्नुयात्‌ ।॥॥१८॥ 
भ्रनेन मनुना सर्वं साधयेदिष्टमात्मनः 1 १९॥ 
इति ब्रधम्बक विधिः 


श्रथ प्रसंगान्महामत्य्‌ जय महामत्रः 
(मंत्र महोदधौ) . 
महामृत्युंजयं वक्ष्ये दुरितापन्निवारणम्‌ ) 
यं प्राप्य भागेवः शम्भोमृं तान्दैत्यानजोवयत्‌ 1) ११ 
तारः खं व्यापिनी चम्दरगुक्तारश्चतुराननः। 
भ्र्घोश बिन्दुसंयुक्तो हंसः सर्गा च भूभुवः)\२॥ 
सकारो बालसर्गाडयस्त्यम्बकं वैदिकं मनुः । 
भभु वः स्वभु जद्ध शस्तारी ज्‌ सर्गवान्‌ भृगुः ३ 
श्राकाो मुनि विन्द्राढचः प्रणवान्तो सनृत्तमः 1 
महामूस्युजयास्योऽयं पञ्चाशद्‌ वणं निर्मितः ।\४॥) 


मंत्रो यथा :-- 


श्रोंहौँश्रोंज्‌सः भुभुवः स्वः ऽपम्बकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिव- 
द्धनम्‌ । उर्वारुकमिव बन्धनान्मुत्योमुःक्षोय मामृतात्‌, मुभुवः स्वरों 


ज्‌ सःहौंश्रों।। 
श्रस्य श्रौ महामू्युंजयसंत्रस्य वामदेव-कहोल 
वसिष्ठा ऋषयः पंक्तिगायत्यनुष्टभरःछंदांसि सदाशिव 
महामृत्युंजय रुदोदेवता हीं शव्िति 
श्रीं बीजम्‌ मम सर्वाभीष्टसिद्धचथे जपे विनियोगः 


मूध्नि वक्त्रे हृदि लिङ्धे पदोमुं न्यादिकान्नयसेत्‌ ।\५। 


श्रथ षडङ्गानि :-- 


श्रो हौँश्रों जूस: भुभुवः स्वःत्यम्बकं श्रां नमो भगवते 


रुद्राय शूलपाणये स्वाहा-हृदि । 
रों हों यजामहे श्रं श्रमृतमूरतये मां जीवथ--शिरसि। 


( २३९६ ) 
भ्रों हँ सुगन्धिं पुष्टिवद्धनम्‌--शरों चन््र्िरसे जटिने स्वह 
ज्िखायां । 
श्रो हं उर्वारुक मिव बन्धनात्‌ श्रो त्रिपुरान्तकाय हां हीं--कवचम्‌ । 
श्रो हौँ मृत्योभुंक्षीय श्रं नमः त्रिलोचनाय ऋग्यजुः साम मन्त्राय 
नेजत्रये । 
भ्रों हौ मामृतात्‌ ओरौ नमो भगवते र्द्राय ब्रग्निरूपाय ज्वल ज्वल 
मां रक्ष रक्ष श्रं श्रघोरास्त्राय--श्रस्त्राय फट्‌ | 
एवं द्वातरिश्ञत्पम्बक्तान्‌ वणान्‌ नमोंऽतान्‌ विन्दुसंयुतान्‌ \ 
तारादि नववर्णाद्यानंगेश्वेषु प्रविन्यसेत्‌ ।)६। 
मूलेन व्यापकं कृत्वा ततो ध्यायेत्त्रिलोचनम्‌ 11७॥। 
श्रथ व्यानम्‌-- 
हस्तास्भोज युगस्थ कुम्भयुमलादुद्धुत्य तोयं शिरः 
सिचंतं करयोयुं गेन दधतं स्वके सकुभौ करो । 
भ्रक्षल्ङ मृगहस्तमंन्ुनगतं मुद स्थचंद्रलवत्‌, 
पीयूषोन्नतनु' भजे समगिरिजा मृत्यु जयं ऽयम्बकम्‌ ।॥८॥ 
देष सर्वं त्यम्बक मंत्रविधिवत्‌ 
इति महामृत्यु'जय मंत्र-चिधिः 
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श्रथ शताक्षरा गायत्री मन्त्रविधिः 
(श्ञारदा-तिलक्ते 
गायत्री त्रिष्टुबनुष्टुबवर्णेः प्रोक्तः शताक्षरः । 
परवोक्ता एव सुनयाचाः परं तेजोऽस्य देवता ॥१॥ 

श्रो श्रस्थ ज्ञताक्षय महामंत्रस्य प्रजापतिजंमदगनि्भरदाजोमुगु 
विहवामित्राः ऋषयः, गाथत्री-तरिष्टुबनुष्टपाख्य-तरिपादात्क्षो गायत्रोंदः, 
परतेजो देवता तत्प्रसाद सिद्धचर्थे जपे विनियोगः ॥ 
मंत्रो यथा :-- 

(गों भ्रुभुं बः स्वः) श्रं तत्सविवुवेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ।। (परो रजते पावदोरेन्‌) जातवेदसे सुनवाम सोस- 
मरातीयतो नि दहाति वेदः) सन पषदति दुर्गाणि विवा नावेव सिन्धु 
दुरितात्यग्निः ।। उथम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टि वद्धनम्‌ । उर्वारुक मिव 
बंधनान्मृत्योगु क्षौयमामृतात्‌ ॥ 

श्रय मूलमंत्रेण त्िर््यापकं कृत्वा षडङ्धमन्त्ः हृदयादिषु न्यसेत्‌-- 


यथा - 
श्रो भूम्‌ वः स्वः श्रो तत्सचितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य -हस्याय नमः 
„ श्रो घौभहि वियोयो नः प्रचोदयात्‌ --शिरसे स्वाहा 
५ भ्रो३ेम्‌ जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो 
नि दहातिवेदः शिखायै वषट्‌ 
४ श्रोदेम्‌ स न पदति दुर्गाणि विरवानावेव सिधु 


दुरितात्यग्नि 1 --कवचाय हुम्‌ 
र श्रो दम्‌ त्यम्बकं यजामहै सुगन्धिं पुष्टिवदधं नम्‌ 
- नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 
५ रोम उर्वारक मिष बंधनान्मृत्योग्रु क्षीयमामृतात्‌ 
-श्रस्त्राय फट्‌ 
एवं व्णन्यासादिकं सर्व कुर्यात्‌ पूर्वीकित वत्म॑ना ।! 


श्रथ ध्यानम्‌ ॥1 


सत्यं 


( २३८ ) 


मानविवर्जितं श्रुतिभिरामाचं जगत्कारणं 


व्याप्तं स्थावरजङ्धमं मुनिवर्यं निरुद्धं न्दियैः॥ 
भ्रकाग्नीन्दुमयं शताक्षरवपुस्तारात्मकं संततं 
नित्यानंदगुणालयं गुणपरं बंदामहे तन्महः \1२॥ 


लक्षमानं जपेदेनमयुतं पायतान्धसा ॥ 
जुहुयात्‌ घुतसिक्तेन मंत्रविद्धिजितेन्द्रियः 1)३॥ 
सौरे पीठे यजेत्सम्यक्‌ वक्ष्यसाणविधानतः) 
श्राद्यामावुत्तिमभ्यर्चत्‌ षडद्धदं किकोत्तमः ।॥४॥। 
गायत्रीशव्तिभिस्तिल्ः पुजयेदावृतीः क्रमात्‌ । 
श्रावृत्तिः पञ्चमी प्रोक्ता तरिष्टुबुद्‌मूतशव्तिभिः॥५। 
श्रनुष्टुप्‌ज्ञक्तिभिः परोक्तमावृतीनां चतुष्टयम्‌ । 
इ द्रादरदशमी प्रोक्ता वच््रादैस्तत्परा मता ॥६। 
एवं सिद्धं मनौ सत्री भचेन्धूास्करसन्निभः। 


सुधालतोडूवे खण्डंजु हुयातक्षीरसंयुतेः ।७। 
` दीर्घमाथुरवाप्नोति निराधिर््याधिर्वानतः। 
दर्वाभिघुं तसिक्ताभिस्तदेव फलमाप्तुयात्‌ ॥८॥ 


मधुरत्रयसंसिक्तेजु हयादरुणाम्बुजेः 1 

महालक्ष्मीमवाप्नोति षड्भिर्मासिविघानवित्‌ ॥।९॥ 
रक्तोत्पलं स्त्रिमध्ववते जु हुात्सवसम्पदे । 1 
श्रीप्रसुने प्रजुहुयाद्रमाया वसतिर्भवेत्‌ ।१०॥ 
सहर जुहयान्तित्यं_ मासमेकं तिलैः श्यः । 
भानुसंद्यान्‌ दहिजान्तित्यं भोजयेन्मधुरान्वितः १९१॥ 
सवेपापेविनिमु कतः सर्वरोगविवजितः। 
कृत्याद्रोह ग्रहुद्रोहान्‌ जित्वा दीघं स॒ जौवति॥ १२॥ 
भरतिःस्नानरतो मंत्री जपेन्नित्यं शतं शतम्‌ । 
भानुमालोकयन्‌ सम्यक्‌ स॒ जीवेच्छरदां तम्‌ ॥ १३ 


तारव्याहुतिसंरुढ जपेन्मंत्र शताक्षरम्‌ } 
नित्यमष्टोत्तरशतं निःश्रेयस फलाप्तये ॥ १४॥ 
गायन्याद्य' जपेन्मंत्र सवेपापविमुकषतये । 
सवेगातरुविनाशाय त्रिष्ट्वाद्यमिमं जपेत्‌ ॥१५॥ 
श्रनुष्टुबायं प्रनपेदायुरारोग्यसिद्धये । 


शताक्षरो मनुः प्रोक्तः समस्तपुरषार्थदः।॥१६॥ 
इति शताक्षरा विधिः ॥ 


शुद्धि पत्राणि 
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पृष्ठ शलोक पंक्ति श्रशुद्ध शुद्ध 

1 १५ श्रावाह्यनेन श्रावाह्यानेन 

तः १७ नवति नवति 

1 १६ विन्दुं विन्दु 

११ २ण महामाया त्वमंविके महामायात्वमम्बिके 
#; २६ विदुंमतः विदुमतः 

) ३१ विदुंकम्‌ विदुकरम्‌ 

7 ३३ विन्दुद्रयं विन्दुद्यम्‌ 

१२ ३ ०५८ सिध्ये सिद्ध्यर्थे 

1 + ८१२ ्रियाय-प्रणत° प्रियाय प्रणत० 
% „, >१७ विचेदनाय विच्छेदनाय 

॥ „ ५८१६ `सिद्रयर्‌ साधयर्‌ 

% „ >८२३ जनान्छिन्धि जनाल्छिन्धि 
1] # ><रण ग्रहण गृहाण 

4 २ रक्तांबर रक्तांबरं 

२ र्‌ लसद्ग्रीव लसदुग्रीवं 

] # मुकुट मकुटं 

2» ध तथाध्यानं तथा ध्यानं 

५ ९ राजचौरारि नारीणाम्‌ राजचौरारिनारीणाम्‌ 
१४ ‰ गणादिना गणादिनाम्‌ 

1 ११ दास भूता दासभूता 

2 १२ दास भूता दासभूता 

१५ र्‌ समप्रमं समत्रभम्‌ 


240 


पुष्ठ इलोक पक्ति श्रशुद्ध शुद्ध 
१५ र यो पित्तोखिल० योषितोऽखिल० 
र द द्रावयाद्रावयेति द्रावय द्रावयेति 
> ७ स्मर पारवशाः स्मरपारवशाः 
र ७ वहे प्रते 
१६ £ व्याल यज्ञो० उ्यालयज्ञो० 
# 1 हस्ताग्रे स्ताउयंतं हस्ताभ्रेस्ताडयंतं 
॥ ५ यथाविधिः यथाविधि 
| प प्रभावेन प्रभावेण 
ए २ महद महयुदधं 
१७ ५ परिपरिन्थ कुलं परिपन्थिकुलं , 
प ~ चास्विके चाम्बिके 
२० ६ दृढव्रतः दृढत्रतः 
ति १० पिष्टं नागं पिष्टा््नांगं 
क १० तिलाल्लाजा तिलाल्लाजान्‌ 
9 ११ च गरुन्द्धोम चागरुन्मद्धोम 
ति ११ >८७ लिपियत्‌ लिपियुक्‌ 
२९१ ३ शावदग्नांशं रावन्यश्रांशं 
+) ५ यंत क्रमादादौ० यं तत्कमादादौ 
¢ ॐ मंत्रस्योच्चाटये मत्रस्योच्चारणे 
क र चिशूलेषुनाम्‌ त्रिशूलेषूनाम्‌ 
५ ६ कालाम्‌ कानाम्‌ 
7 १० तोषणं स्तोमनं 
२२ १४५ मल मूलोष्वं मुलं मलो्वं 
$ १५ मूतयः मूक्तंयः 
२ श्न कृत्वा कृत्वा 
ति २३ वहिर्मायया वहिमयिया 
२३ २६ >७ ठद्रहि° ठाद्बहि° 
0 २६ >८ चक्रतमेत्‌ चक्रमेतत्‌ 
¢ २६ > १० ऽमतुलंसत्पुत्र° °मतुलं सत्पुत्र० 
२४ #1 श्रेष्टं श्रेष्ठं 
५ ११ श्रगुष्टौ श्रगुष्ठौ 
२५ १५ ऊरू ऊरू 
२६ ३४ मुनीदवरंस्चयमिभिः मुनीरवरेश्व यमिभिः 
२७ ३६ सवेवक्त्ोक्तमोत्तमम्‌ सवेवक्वोक्तमुत्तमम्‌ 
रेख 1 तत्वतः तत्त्वतः 
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पृष्ठ श्लोक पंक्ति श्रगुद्ध शुढध 
र न स्वगुरुपदिष्टम्‌ स्वगूपरूदिष्टम्‌ 
२६ १५ वक्तव्यकते वक्तव्यं कृते 
1 १७ न पसार्य न प्रसार्य 
॥ ८ वदेदप्यरपांञुसः वदेदप्यपांशु सः 
ध २२ जपंसवथिंर जपं सर्वार्थं० 
१ २६ कृपां भो निधिनाथं कृपाम्भोनि विनां 
३१ र्‌ मंत्राणामपियत्सारं मंत्राणासपि यत्सारं 
र (1 राज-चोरादि राजचौरादि 
३२ १२ श्राघारेच श्राघारेच . 
र १६ दशांशं तपंणं ` दशांशं तपण 
३३ रय वेष्टयोदि वन्द वेष्टयेदिवन्दु° 
३४ ४ मीमाय भीष्माय 
२५ १७ ० शतमूतं शातमूतते 
२६ ३२ स्प-चोराग्नि० सपं-चौराग्नि 
५ ०८२८ सत्रंनाम मंत्रोनाम 
३७ ->८२५ लक्ष्मीप्रदम्‌ लक्षमीभ्रदम्‌ | १ 
३ेण ३ ग्रहण ग्रहगण 
रै & तन्नोखुः तन्नो रदः ` 
॥ २२ पुरतो रिपुणां पुरतो रिपूणां 
४० २४ सहारि संहारि 
२, २६ सर्वेत्रविजयी सर्व॑त्र विजयी 
ी २७ पर्वान्निल पुर्वान्ननिल 
(ल ३ हु हनत्‌ 
४१ ति कचाचन कदाचन 
४२ १५ क्रियाविधानं क्रिघाविधानें 
४ १० शान्ताडग- शान्ताडःकुर शाखि- 
जशाचिपुष्पैः | पष्पैः ॥ 
१४३ ~ ११ पयसाघृतौधं, पयसाघृतौषं 
भ ६ सिपूमलातेन रिपुमलातेन 
५? १८ पुरोऽयमाख्य० पुरं यमास्यण० 
४५ ५ सःध्यमृक्षीर सिक्त साध्य मुतृक्षीर-सिक्त 
२ ॥ साध्यत्व साध्यस्य 
2. ७. साघ्यामृत्वं साध्याम्बरे 
४६ ७ भ्रा सूनुम्‌ प्रञुतरुतम्‌ 
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पुष्ठ श्लोक पचित श्रद्ध शुद्ध 
४६ छ ताल-क्ष्मां-रुट समूलां तालं क्ष्मारुहां समूलां 
५० & दत्वा दत्त्वा 
त ११ पुत्तलीकां पुत्तलिका 
] १२ यथाविधिः यथाविधि 
५१ १५ वलि बलि 
] २१ दत्वोत्तरे दत्वोत्तरे 
५ २५ दलाद्रहि० दलाद्‌बहि°ऽ 
५२ र्ण सेवकेवाद्य० सेवकैर्वा ० 
५३ 3 वाग्यतः वाग्युतः 
भद १५० निम्नांग निमग्न 
५६ ५३ व्यतीत काले विपत्ति काले 
५६ ५३ शाय निवृत्तये शीविनिवृत्तये 
७ ६१ न तुर पृथगृतु° 
क ६१ कोष्ट कोष्ठे 
५७ ६१ जप्त्वा स्मृत्वा जप्त्वा च स्मृत्वा 
9 ५२४ चतुविशोऽ चतुविशो० 
भ्रम ३ सिच्यरथे सिद्ध्यर्थे 
भ्त 1 रथाधिषरढाम्‌ रथाधिरूढाम्‌ 
४ १० यथाविधिः यथाविधि 
५६ १२ यथाविधिः यथाविधि 
६० श दुद्-त्रतः द्दृत्रतः 
६१ १५ ज्येष्टां ज्येष्ठां 
1 २७ स्फटिकं स्फाटिकं 
३६ श्रेष्टं मश्ेष श्रेष्ठमशेष 
५ ४१ क्रं करूरं 
६५ ५१ देवतान्या देवताया 
६९ ३ शाकांकं शाकाङ्गं 
६९ ११ निगुंण्डेका दलान्नयोः निगुंण्डयकंदलाग्नयोः 
६७ ५ कृत्त्वा कृत्वा 
स्म ४ गुह्यो गुह्योष्ठ 
६९६ ३ निबृतये निवृत्तये 
ॐ ६ >< १३ ॥६॥ ॥॥4॥| 
७० १४ तोल्मलांकन नौरुत्पलांक 


श्लोक पवित 


243 


पृष्ठ श्रशुद्ध शुध 
७० १६ शुग शुग 
७० १६ पैशाचहिकस्रारेण पेशाचीहिमसारेण 
७० १९ हेरिभारं हरितालं 
७१ ३० धुरीग चूलिका 
७१ ३२ कशऽस्य कायस्य 
५ २६ मत्स्य मक्ष 
२ ३६ विघ्नसूत विष्नसुतां 
२ ध अन्त विन्दुना आस्यविन्दुना 
# ३७ कपरेह्लि मपरेऽह्ि 
७३ ७ सिध्यर्थे सिद्घ्यथं 
७५ ३० तदहि तद्बहि 
७८ 1 सत्व सत्त्व 
७० १२ ङृत्त्वा क्त्वा 
८० ०८४ यधाविधि यथाविधि 
८० ८६ ककुप्‌ छष्दः ककुवूछन्दः 
् >८६ वं वटुक भैरवी वं बटुक भैरवी 
1 >८१७ वं वटुकाय वं वटुकाय 
पभ १५ मध्ये मध्ये 
णद २३ दक्षिणां दिशि दक्षिण दिशि 
प ३३ ग्रहेनथे गृहे ह्यथ 
८७ १ हस्त-पद्‌मः हस्तपद्मः 
७७ ७ ब्रह्मण्याच्याष्ट० ब्रहयाण्याचष्ट० 
ण्ठ १३ निविघ्यागिनि निवेद्यागन 
८६ ४ सूर्यं चन्द्राग्नि सूयचन््राग्नि 
८६ ॥1 खेटा खेटं 
€ > ०८६ सात्विक सात्तविक० 
६५ १६ तथा तथा तथा क्षयो 
९७ प नियवत्करप्य नियतः कल्प्य 
६७ ^ तत्वतः तत्त्वतः 
१» त पू्वीक्तं पुक्तिं 
] ११ लाज लाजं 
५ १२ विन्यस्य ` विन्यस्य 
? १२ भुव न्यसेत्‌ भूवि भ्यसेत्‌ 
11 १५ दत्वा द्त्वा 
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(रे ) 
नु रक "क 
=-= चना ` ~ छलं 
न ८ संपुक्तानये युक्ते-- संवृक्तान्नयेयुस्ते-- 
त त --क्षपां शनः -- क्षपात्यये 
४ २१ >८१ मनवेक्ता मनुवुक्ताः 
हत २१ >२ सरिवरि सरिवर 
२१ >८२ सिध्यै । सिद्ध्यं 
श २४ कुकुटस्य पलं कुक्कुटस्य पलं 
हह २ सिघ्यर्थे सिद्ध्ये 
६ शि निभमूरघ्व निभमूष्वं 
६६ भ बन्दे । वन्वे 
६६ ् संध्यां संध्यां 
# ९ गत्त्वा गत्वा 
१०७ ०८२६ गृहः ग्रहण 
१०० >८२७ शिवो्हामिति भावयेत शिवोऽहमिति भावयेत्‌ 
१०१ ३ नसंशयः न संशयः 
१०१ ४ मध्ये मध्ये 
१०१ ७ तरसादापयेत्‌ तरसा दापयेत्‌ 
१०१ ह पीड़तोऽनेन पीडितोऽनेन 
१०१ १२ सर्वा सिद्धिः स्वंसिद्धिः 
१०२ १ वच्मिते वच्मिते 
नि (| जयेकृते जये कृते 
क ६] वडवानलः वडवानल 
9 ४, वीजमाहुतिः बीजमाहुतिः 
६ कोष्टेषु कोष्ठेषु 
१५ # रात्र वसून्‌ शचरूनसून्‌ 
१०३ १६ सिध्यथे सिद्ध्ये 
॥ि १७ सतार व्वाहूति० सतारब्याहूति° 
क श्त वाणाग्र बाणाने 
+ १८ मरीचकोर्णैः मरीचिकोणैः 
0 १८ दुष्टानाः ममोघं दुष्टानाममोघं 
१०४ ७ बडवनल० वडवनल० 
१०५ ३ वृहती बृहती 
+ ३ वीजानि बीजानि 
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पृष्ठ लोक पंक्ति प्र्‌ शुत 
१०५ >< १३ एरावत एेरावत 
२ ०८२६ विद्याऽधिपतये विद्याऽधिपतये 
१०६ ७ प्लावनानिच प्लावनानि च 
१०७ द वीज बीज 
५ कपालाढ्य केपालादुयं 
४ # व्रणोद्‌भत व्रणोद्‌मुत 
१ ६. वृ हत्स्कन्धं वु हुत्स्कन्धं 
१०८ १२ व्यचि० व्याचि० 
१०६ र उष्णिक्‌ छन्दः उष्णिग्छन्दः 
१०६ २ जीवान्तकोयमः जीवान्तको यमः 
१०६ ६ पंचशतान्मूृतिः पंचशातान्मृतिः 
९११० ३ वृहती वुहती 
११० 1 वीजं बीजं 
११० . ४ रक्षाकरोविभुः रक्नषाकरो विभुः 
1 भ्‌ सिध्यर्थे सिद्ध्यर्थे 
9) १ >१६ पृष्टतः पृष्ठतः 
२ >८२२ भवो० भरूवो० 
१११ ॥ ताल्वेरोष्ठयो° ताल्वोरोष्ठयोः 
1 ५ मृप्युजयोदन्तान्‌ मृत्युजयो दन्तान्‌ 
१ ७ धूजेरि धूजेटि 
च & रु्रोऽगुष्टदये रद्रोऽगुण्टद्ये 
॥ १३ पृष्टमागं पृष्ठभाग 
२ १३ मोहनोजघनं मोहनो जघनं 
र १६ सवं सन्धीन्मे सर्वैसंधीन्मे 
११२ १६ स्वाधिष्टान° स्वाचिष्ठान° 
॥ १९ मीणपूरं मणिपुरं 
२» २५ नंक्रति नैच्छति 
॥ २६६ घनुर्वाण धनुर्वाण 
॥ रत कौवेरकीण० कौवेरकी० 
११ ५७ सुयतु सूय॑तां 
११५ ६९ विध्नकरतगरः विघ्नकर्तारः 
११६ ७६ गृहीत्‌ ग्रहीत्‌, 
११० १०५ कक्षयेऽटु वक्ष्येऽहं 
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पृष्ठ इलोक पंक्ति श्रशुद्ध शुद्ध 

१२१ ५ तपांतनु जोऽन्यो स्तनयित्तुजोऽन्यो 
१२२ 1 सभवेल्लव्व स॒ भवेल्लब्व 
१२४ १० वंघनेन वंवनेन 

१२५ ६ वाणक्षु वाणेक्षु 

+ ३ तर्यण तरणि 
॥ ६ षष्ठि षष्टि 

१२६ २ सिध्यर्थे सिद्ध्यर्थे 
१२७ २ सिध्यर्थे सिद्ध्यर्थे 
१२८ ७ सवं सिध्ये सवेसिद्ध्यै 
१३२ ७ पकं पंकजे 

शरे & मस्य मम्यच्यं 
१२४ र ` प्राणानायम्य प्राणानायम्य 
१३५ १३ ऋषि छन्दः ऋषिश्छन्दः 
१३७ र पुष्प घूं पुष्पचुषं 

१३८ २२ रूपत्रतस्थाय रूपव्रतस्थाय 
१३६ २ संक्षोमणार्थे संक्षोभणार्थं 
१४० : १ देवि देवी 

१४१ १२ ताड्य॑ती ताडयंतीं 
१४२ र दृढ़ चित्तो दृढचित्तो 
१४२ ७ गह्य गुह्य 

१द्‌ र्‌ प्रत्तिष्टाप्या प्रतिष्ठाप्या० 
(ॐ ३ वीजं बीजं 

१४५ १३ पिष्टूवाऽय सौम्यदं पिष्ट्वाऽयसौम्यकं 
१४५ २० मूर्छास्ति मुन्छस्ति 
१४६ रण प्राप्तयेयुः प्रापयेयुः 
१४७ ११ संसारवाधि० संसारान्धि० 
१५१ १ दुस्वप्न दुःस्वप्न 
१५ १४ वाणी बाणौ 

१५५ ७ सिध्य सिद्ध 
१५५ १० दाश्यन्ति दास्यन्ति 

२ १० मूलमंगामसा मूलमंगांभसा 
१५६ १४ भित्वा भित्वा 
१५८ १३ दत्वा दत्त्वा 
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श्लोक पवित प्रशुद्ध शुद्ध 
१३ योपिद्रायांडुकगं यौ षिद्बाह्यांशुकगं 
२४ चैत्ररथं चैत्ररथ 
१ वरिष्टप्‌ छन्दः तरिष्टुव्‌छन्दः 
६४ चतुपष्टि तमो० चतुरषष्टितमो० 
त हि प्रोक्तम्‌ -द्दिः प्रोक्तम्‌ 
७ विशादुत्तर० त्रिशदुत्तर 
१ भरवम्‌ भैरवम्‌ 
>१० नमो नमो 
८१० सर्वं लोकेश्वरी सवेलोकेश्वरी 
१ प्रोक्तां प्रोक्ता 
२ त्वत्तीय्यस्य त्वदीयस्य 
११ तत्वषूपं तत्त्वरूपं 
४ परमाद्‌भतं परमाद्मृतं 
११ ५८१ श्रीश्रभेइवर उवाच इति वाक्यं द्ितीय- 
पंक्त्यनन्तरं पठनीयम्‌ 
१२ सर्वसन्तोप० सर्व॑सन्तोष # 
>३ श्रनुष्टुप्‌ छन्दः श्रनुष्टुब्‌ छन्दः 
२२ तततस्तुत्वा ततः स्तुत्वा 
„ >८४ श्रनुष्टुष्‌ छन्दः प्रनुष्टुव्‌ छन्दः 
२७ श्रा शुपेणो० प्राशुपेणो० 
७० प्रजा सुज्जन प्रनासूजन 
८० ध्वांतघ्नौ ध्वतध्नो 
१०३ वाहे बाहु 
१०९ भस्मोद्धूलित भस्मोद्ूलित 
११४ श्रोऽपौ भ्रोऽस्त्रो 
११५ पलक पालकः 
११८ गरिस्टो गरिष्ठो 
१३० पुण्डरीक पुण्डरीक 
१३२ मूतिभावत्‌ मुतिभावः 
१३६ कविदुं स्वप्न कतिदुं; स्वप्न० 
१२८ क्षोदिष्टो क्षोदिष्ठो 
१८५ श्रेष्ठः श्रेष्ठः 
१६२ स्वरपश्च स्वरूपरच 
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२०१ 
२०६३ 
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२०९ 


श्रशृद्ध 

ल द 
वधनम्‌ः 
वृहदार० 
सचंक 

विल्वै० 
वकुलादि 
तत्वरूपं 
मिहतेदेप्टये 
तवं 
पिवतु 
इसतिसभा 
चोर 
ततोच्वादे 
विल्व 
देव कोष्ठं 
नास्त्य हिजं भयं 
्रमोघ 
सप्ताग 
वड्वाग्न्युदर 
शटाख्य 
पिवे पिव 
वन्वय 
पिव पिव 
कुरू कुरू 


मंत्रराज 
गृहणयुग्मं 
प्रतु 
कालष्द्र 
वृत 

चाण 

क्वथ 

सवं चिद्धि 
शना 
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शुद्ध 
सहल्न्तु 
वर्धनम्‌ 
वृहुदार० 
सचंकः 
चि्वं० 
वकुलादि 
तत्त्वरूपं 
महते द्वेष्टे 
तव 
पिवतु 
हसति समभा 
चौर 
तथोच्चाटे 
विल्व 
देवकरोष्ठ 
नास्स्यहिजं भष 
ग्रमोघं 
सप्तांग 
वडवाग्नयुदर 
शलास्य 
पिव पिव 
बन्धय 
पिव पिष 
कुर कुर 
मंत्रराजः 
प्रण युध्म 
नत्यहु 
कालस 
वृत्त 
बाण 
क्वाथैः 
सवंसिहिः 
शत्रुणां 
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